कह इस पुस्तकका मूल्य प्रथम १ रुपया रक्‍खा गया था मगर 


5 


हल 


सापू-साध्वी, '.... 


, का विशेष तया वांचकर हाभ 


उठा इसलिये इसका मूल्य रु, ०-१२-० बारह आने 


रक्‍खा जाता है | 


स्वगाये जनानी/ ये आाझादजवानस्टमा॥ 


है रा 280 
हशओी ) के हक्तिय मत प्रशगज भं| 


जज नल गे का ये, कप 


+ 
७ 


- बीजात्या 


/ हे 
४ पय ! हि 
७४४५ कक ' 


07 मो धि 
|] 


नीच | नमन #॥*५ कह कर ५; है «0 
५ का रे /8 9, 
2 न 4 श् ही की 5 4 ,), ,भ 
४५ हुक कह ४ ॥., छह ४ 


क्र 


न लक 
हर व्रशकयाओ- 


7 मर "ली 
अब इस 


पिन उंन्‍करफकश अल+ 4 सललकडपर<- 





सु ? *] 
7320 280 2] 2 4 श दम हु "0९ हे | । 
५ ०0007 ि 8 2 ढ कं छः ने * हे 28 हे का े हम आन ५७ ५ 
5. &. ४ । जपा जा बोनदावास ।।! ५ जे 
ह सु पी न ; ४/ कक ४ फ ॥] 
हे है 


था 
न 
टी ट 
डे “ट््क 
2 
षीः 
रद 
दर 
जड़ 


च्का 9. 
रे हे की ० 
्ट्म्जा 





शो प 
ड्ि 
हू 
अल 
पु रॉ 


्ः भ थाने 


ऐतिहामिक पुस्तक 


गला, 


।/ “की 


अनुवाद लेखन 
खगाँग नेनाचास्य आमद्रिमयानन्दमार (श्ाआत्मा 
हैक राशी) के पर्िप्य धरनि महाराज जे। 
| *॥ उललितविजयनाक दि 
द मान ९ तिलर्का: जे जी 


20३ 
५ ५ जप अपहिव ०, याशरपाप्िकाओएज (रुक 0 शतक 27 हि गा उआा। 


हकंध 4 ही / प ' “पे ५. 
शा दा ठप तप प्राण कक कक यज डक के 
आफ" ४ पं 5 


घर प्रकाशक, 2 । ॥ 
४ शुः गरा-आओपनगर ऑि जियो . 

शी “न कै / 8 277 28007 अमन | । 
थम ः श्रीजान्गातिलक ग्रेय सा ' ह :. सागर द 
७ धशीवीर से, अट४ह३ रा आत्म ७ । लय 


कोड. . , १६; कक मन | ६) (४ है 
४ जिक्रम में, १०७४... स्स्वीसन १०४ 5 


£ + ५ बम कनल न 


हु 2 आक 5 3 


रह 


2 हद 
४ कलर 2 


> हैं जे 


का 


न 
हि >- 











मर्ये- हू, औकात किला 





नह कॉल बे कक टी क्ाएइप्तप, ४ 4 एन ४ 


न अहम रा 5० हु को" हु काहा: अुह 
कर हहक० 20० मा 7 ५०३ कि 4 8४ हे न किक न 





3४(000000000000000000000000000/7 


् ह 
बडे कद 3: -किय 
ई> 


-..-----_-_्नना 4 ---तनततत-०----क्‍..+---७----००-+--०- ० - “-7+ 





सत्य धर्मोपदेशक मम 
मुनि महाराज श्रोललिताविजयजी , >> 


के + के $ के $ के # # 


जाय पाक 


&7%9%७५४५५४५४५४५%$%४५% 


(हएए4-३४६६० 20755, चृष्काग०(47. 











न 
ना 


2 ्टा रे अं कक. :3-3 फनी] शीत प्र “मल की मसलन हम 2... 4 । 
पक 6१, 
3 न नी 


ञञ ही है ॥ ्र हे 
डे ॒ के ४५५७, , ५४ की मु हक "६८ कं से ४2, 
हैं शविएके कक केक किक ८ व्रेज्के डकतक “कक डी पक 7. 
हल ने । रु ्‌ प 

हे ड्रो डे हक 
५ प्श्म पृ !) वि दर [& न न (5० सं ;/ | 
३६. परमपूज्य विद्वदू शिरोमणि, हु 
2 ! ह ६; 
का परवधारंग मंमतारमसागर 
| ४ /८१/" # | 2 ७ 


4 मान जयांवेजयजी महाराज साहब 


आ 


् शक 5 | ; ह 
५ $ के कमाम्टम यह सारांश पथ 


बाहर मसभपित हे. 


5 ली 


9. आए हैं की आप साहये इस लए अरब! 


आचक ६८४ 
# 
५६45 > 
हब रू 


4 हि] ह , हे रू हि ५ वि 
0पवक उवाकार कर 
हे न 
६28 आहत कई ४! 


। अप 
4 ५ ते 
॥। कक तह । 


कर प्रवर्दीप काजकार्सी, 
' नि तिरकाविजय 
मुनि तिलकबिजय. 


मजा 
| प्र ८ 


१  अह है 
। 
[८ | 
। कै |. पि [८ | 
१ ' ५ है! # बजे हल. ४22 ४ हे 
। पर लक हे ५ हट की श ल्‍्े ७. ४४४१. २०१70 &.. ..८ धर | 
के कम शी कि 0 एन मलिक जाए 6 
है है ५ मिल | है ३ 2 
|| ६ ]3 0०, | | (६० हट अली 5 
॥॒ नी श् > 2 
५ । फिकक , ५४००.) हल्अक- ना कि ली | >यदण चर ७०४“ टी, 
ड् के 5 ५ "2 की री ध 3 कऋ# जा; प्वक्त पेड: १7८ आ। 
पः न ऐप कि] अर पु 22% ४) 
पु | बध कु कक धर] /००५ ५ 
(शा हैं मत ४: कह 
८8.0 #/ न न # है 
हि / ज आटे है 028 
थे > + प्र 
हर + >रअिया "पेमान+-भ००-२०वक ७० मुठ पाया 
जरओ एल... श्र ४ 


दि नस है 
पक ७-१ ०-८&८ ० नल ; पल जा 30 >> ७०-८६. 0७4०० ७-७-“+ | 
0.6 ७.०० कण -“<०न> ओ डूड-न 2० तक्ादीए+ न «जमा अ अत 55 पटक # फेटिथमार न हविट्ड5 वन 


222 अप डिश, जे: 
| 


) 
/ 


86-7०. 


3 25:50, 
8३->;7५० ०७075 


हो. 
जक- ७. 


8७->: 05 


5.0४ 2, 
89 ->;.८८ 5 क्व 


२ ७. 
20->ट7 / <॒ 98६ 


रा 
न 


विधा 


म्प्नन 


जब >>”, ३ 
के €-$ ७ |] 
] 


8३ २३->ट््टसरूभण १० 


॥०्ज८“ “ये 
रे 


--. 
ग-5»-+< 3४ 
-4 8-3८ 
रू १०:४०->:८५ 


(२ >जामनी 


38-३०. 
# 232 
टिया 





मुनि महाराज श्रीतिलकविजयजी . 


904 8७ भ्>््ा55:<-+ 9.9७ जरा ध्< है आओ । 


9 02 हर 
6 पु _ैझ/्॑+>+5+ >> 0४४7४ ॥ 


शक्कर ०. ००००-६० ०००००->--८ 
3७ हि. फनन प्र ७१००० ०-२7. ४६ # ७६०० न्श्त्् प््ज्छ्ब #०-०००->;7: >_रू० ००५०० >> ७४ ४७-२--७/--६१०१ ९० *>7:0[4 


विद्यासागर प्रेस, जामनगर, 


<- 





ड् संडाहटहट६6 
कूलिकाल सबज्ञ श्रीहेंमचन्द्रावाय महाराजकी सुश्र की- 


ंट८४६ तिंकों सदाके लिए कायम रखनेवाला और 
सभ्य संसारके हृदयमे आश्रय प्राप्त करानेवाछा उनका बज्ञान: 
गण आज भी उनका परिचय दे रहा है | उनके समान 
सब शास्त्र पारगामी उस समय आयेक्षेत्रम अन्य कोई न था, 
बल्कि यों कहना चाहिये कि उनके बाद वेसा प्रतिभाशाली 
तथा चमत्कारी पुरुष आजतक नहीं हुआ, इसीसे तत्कालीन 
सब धमके नेताओं तथा विद्वान्‌ पुरुषोने मिलकर उन्हें कलिकाऊ 
सबेज्ञकी पदवीसे विभूषित क्रिया था, उन महात्माओंकी रत्रप्रमृ 
लेखनीसे लिखे हुवे अंथरज्ञोंसे विदित होता है कि सचम॒चही 
वे इस पदवीके योग्य थे । उन आदश्जीबी महात्माने अपनी. 
हयातिमं धर्मोपदेशादि अम्बसल्कायें करत हुवे भी सादेतीन 
क्रोड छोक प्रमाण ग्रंथोंकी रचना की हैं ममर आज हमारे दुर्भा- 
ग्यवश बहुतसा समय परिवतन होनेसे बहुतसे उनके रचे हुवे 
ग्रंथ गायब होगये है तथापि उनकी चमत्कारिणी रचना वर्तमान 
समयम भी हमारे लिए कुछ कम नहीं है । प्राय उन्होंने कोई: 
विषय ऐसा नहीं छोदा कि निसपर अपनी ओजखिनी छेंखनी 
न चलाई हो; व्याकरण, काव्य, कोष, न्याय, अलंकार, उन्द, 
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नीति, स्त॒ृति, तीथकरों आदि उत्तम पुरुषांके पवित्र जोवनचारे- 
आ्रादि विपयाके ग्रंथ बदीही प्रशस्त शेलीसे लिखे हे । यह 
“४ परिशिए पत्र ” ग्रंथ भा उन्हीं महात्माआकों रचना हैं, एस 
ग्रंथाके पदनेसे पाठकोंकों बहुत कुछ छाभ होसकता है । 
दि संसारम मनुप्य अपने जीवनकों पत्रित्र बना सकता 
है तो आदशनीवी सत्पुरुपाके पवित्र जीवनचरित्रोंका अनुकरण 
करके ही बना सकता है, इस लिए पावत्र मनुप्यनोवन बनानम 
आदशनजीत्री पुरुषोके सच्चरित्र बॉयनंक्री अत्यावश्यक्ता हे दूसरे 
यह भी बात है कि जिस जाति या धमका इतिहास प्रकाश्नम 
आया हैं उस ज्ञाति, धरने संसारम शीघ्रही तरकी पाई है, अत 
एक आधुनिक जमाने इतिहास पूण आदशजीती पुरुर्पोकी जी- 
वनचरिया समस्त भाषाआंम लिखनकी परमावश्यक्ता है । जिस 
मजहबका भाचीन इतिहास संसारकी समस्त भाषाआम होता हे 
वह मजहब अवश्यमेव शीघ्रही समुन्नतिके शिखरापर चढ़ जाता 
है । हमारे पवित्र जेनथमका प्राचीन इतिहास संस्कृत, प्राकृत 
कुछ गुजर भाषा सित्राथ अन्य भाषाओंम न होनेसे ही 
मारवाद, मयाद मालवा, मध्यप्रान्त, पंजाब आदि देशनिवार्सी 
हमारे जेनवंन्धु भी अपने इतिहाससे वेचित ह तो फिर जेनेतर 
लोगोम जैन इतिहासकी प्रसिद्धिकी तो बातहीं क्या? । हिन्दी 
भाषा भाषी हमारे जेनवंधु जेन हिन्दी साहित्यके लिए ऐसे तरस 
रहे हैं कि जेसे चातक पत्नी मेघके लिए, मगर आश्रयेकी बात 
है कि इस बातकों जानकर भी हमारे जैन हिन्दी विद्वान अपनी 
ओनस्विनी लेखनीकों चिरकालसे विरामही दे रहे हैं । हमारी 
राय है कि जो व्यक्ति इस सुअवसरमे अपने इतिहास या साहि- 
त्यको प्रकाशित करेगा अवश्यमेब वह अपनी तरकी पायगो । 
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इस ग्रन्थम भगवान्‌ श्रीमहावीरखार्मीके बाद उनके पद्पर 
जो जो आदशनीवी पुरुष होगये हैं उन महात्माओंका इतिहास 
है अर्थात्‌ श्रीमहावीर भगवानके बाद उनके अन्तिम गणपर श्री 
सुघपस्वामी, उनके शिष्य अन्तिमक्रेवली श्रीज॑बूस्वामी, उनके 
इक्षेप्य प्रथम श्रुतकेवली श्रीप्रभवख्वामी, उनके शिष्य श्रीमान्‌ शर्य्य॑- 
अवसूरि, उनके शिप्य श्रीयशोभद्रसूरि, उनके शिष्य श्रीभद्रवाहु- 
खूरि तथा श्रीसंभूतिविजय, उनके पद़धारी अस्तिम श्रतकेवली, 
औस्थूलभद्रसारि, आदि सत्युरुषोकी जीवनचरिया है, जिसमे अ- 
स्तिमकेवली श्रीज॑ंबूस्वामीका पवित्र चरित्र १८ कथाओं सहित 
विस्तारपूवक लिखा गया है | मगधाधिपति श्रीभश्रेणिक भूूपालसे 
कीणिक, उदायी, नवनन्द, चन्द्रयुप्त, बिन्दसार, अशोक, कृणाल 
लथा संप्रतिं आदि राजाओंकी राज्यमंणाली, इत्यादि विषयोका 
सरल हिन्दी भापामें परिचय दिया गया है । हमे आशा है कि 
इस ग्रंथवक्नो पहकर हिन्दी भाषा भाषी हमारे जेनबन्धु अपने 
भाचीन इतिहाससे परिचित होगे 
... पस्‍्तक बड़ा दनके भयसे इसके “ दा भाग ” किये गये 
है, अत एय पाठकासे निवेदन है कि इस ग्रंथका “ दूसरा भाग? 
शी अबब्य पढें । 
औआं। वी. सं. २४०३, 
आ आत्म स. ९२ 
विक्रम स॑. १९७६ 
चेशाख शुक्र चतुदेशी, 


जामनगर, 
हरनी मनशाला, 
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अथात्‌ 


>>! ऐतिहासिक पुस्तक /#६ 
४६4) ०२/५०४० 
-॥॥ पहला परिच्छेद ॥ 
८ 5)./१/५०४० 
प्रसन्नचेद्र राजर्षि ओर वकलचीरी 
-३९-०६३४७७९ 
॥ वन्दे वीरम्‌॥ 
कल्याणपादपारार्म श्रुतगह्महिमाचलम । 
विश्वाम्मोजर्खिं देव॑ बन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
पान्तु वः श्रीमहावीर-स्वामिनो देशनागिरः । 
भव्यानामान्तर्मल-प्रक्षालनजलोपमाः ॥ २ ॥ 


इसी जंबुद्वीपके अध दक्षिण भरतक्षेत्रम “ म्गध ” नामका 
एक बडा भारी देश है। उस देक्षम गाम तो नगरोंके समान हैं, 


है 


२ परिशिष्ठ पत्र, [पहला 


और नगर विद्याथरंके नगरांके समान है । उस देशकोी भूमि 
। ऐसी रसाछ है कि, सब प्रकारके पाक वहांपर होते है । दु- 
भिक्षका तो वहां कोई नामतकभी नहीं जानता वह देश धनभान्या- 
दिसे परियूण है । वहां वर्षाभी समयपरही होती है। परन्तु असमय 
नहीं, वहांकी गोएं तो मानों कामभेवुकेही समान है । अथात वह 
देश सव सोग्ब्य संपन्न है। उस देशकी प्रजा रोगराहित, परमा- 
युपवाली, धर्म रक्त होकर तीनोंही वगकों साधती हे | उस 
देश अपरवतीके समान “ राजशह ” नामका एक नगर है, 
उमप्त नगर बंढेही मनेहरप्रसाद है और वयाक्ाछमें जिनिखर दे 
वके मंदिरापर सुवणके दंदवाली ध्वज्ायें पवनसे उड़ती हुई 
मानों विजलीका हास्यपूवक तिरस्कार करती है। बहपर जिन- 
धमका ऐसा तो साम्राज्य है, कि-वहांकी स्लियां अपनी क्रीढाके 
लिये जो पाल हुये तोते है, उनकेभी अपने २ घरोमे श्रीमिने- 
श्वर देवकी स्तुति पढ़ातों ह. । उस नगरमें अपनी श्ुजावरुसे 
शत्रओकी पराम्त करनेबाला और न्यायकों पालन करनेवाला 
“श्रेणिक ” नामका राजा राज्य करताथा । उसके हृदयरूप 
मंदिर सम्यक्तररूप रत्के प्रकाशसे मिथ्यालरूपान्धकारकों ठह- 
रनेकेलिये लेशमात्रभी अवकाश न था, और उसके ओदाय, थेये, 
गांभीय, ओर ज्ञोयादि गृणाका कीतन देवलोकर्ममी देवाड़नायें 
किया करतीर्थी. आर वह अपनी प्रजाकों संतानके समान पालन 
करताथा परंतु झत्र तथा कुकमियोंके लिए तो यमराजके तुल्यही 
था अथांत्‌ शत्र राजा उसकी आज्ञाकों ऐसी पालन करतेये क्लि 
जैसे इंद्रकी आज्ञा देवता पालते हैं. इसतरह उप्तकी अखंडाज्ना 


अबतते हुए कुछ समय बीत गया. एक दिन बहुतसे सुरासुरोके 
. सहित साधुसमुदायके साथ तीन लोकके जीवॉकों अभयदान 
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दनेवाले और सब सुखोंकी खान कल्याणके निदान भगवानश्री 
महावीर स्वामी आ पधारे, ओर उस नगरके वाह्योद्रानमें देवता- 
ओने चाँदी, खुवण ओर रत्नमय इन तीन भकारके भाकारोंसे 
विभूषित समवसरणाकी रचना की, भगवान श्रीमहावीरनेभी पूवेके 
दरवाजेस प्रवेश करके समवसरणके वाचमे जो “देवछंद” मं ” 
सिंहासन था उसको अपने चरणकमछसि ऐसा विभूषित किया 
जैसे कि, राजहंस कमलकों करता है ओर श्री चतुविध संघ्ी 
यथा योग्य स्थानपर बेठ गया. 

भगवान श्री महावीर स्वामीने कमरूप तापसे तपे हुए सं- 
सारवासि जीवेके लिए वषाकालके मेघके समान वाणीसे पमे 
देशना प्रारम्म की इधर राजग्रह नगरके रहनेवाले वनपालने 
श्री महावीर स्वामीका समवसरण देखकर राजगशह नगरपें जाकर 
श्रेणीक राजाके दरबार त्रेलोक्यनाथ भगवान श्री महावीर 
स्वामीके आनेकी बधाई दी, श्रेणिक राजानेभी परमोपकारी भग- 
वान श्री महावीर स्वामीका आगमन सुनकर फनसके फलके समान 
रोमांचित होकर ओर अपने सिहासनसे नीचे उतरके भगवानका 
मनसे ध्यान कर भरूमिपर मस्तक रगाकर भक्तिपूवंक श्री महा- 
वीर खामीको नमस्कार किया ओर उस आदमीको बहुतसा 
दान दिया. अब धर्मात्मा श्रेणिक राजा बढ़े उत्साहसे भगवान 
श्री महावीर ख्वामीको बन्दन करने जानेकी तेयारी करने लगा 
और नोकरोको हुक्म कर दिया कि हमारी सवारी तेयार करो- 
आप वन्दन यात्राक्रे योग्य वश्ध तथा आभरण घारण करने 
'छगा. इतनेमें हाथी, घोड़े, रथादि तैयार करके नोकरोंने दरवा- 
रमें खबर दी कि आपकी सवारी तैयार है. राजा उसी वक्त भद्ग- 
_कुंऋर नामके हाथीपर चदु गया ओर उस हाथीपर चढ़ा हुआ 


हु 


४ परिशिष्ट पवे, [पहला 


राजा ऐसा शोभने लगा जेसा कि पात।कालम उदयाचलपर 
सूर्य शोभता है. हाथियोंके घंटोंके तथा घोड़ोंके हीसनेकी आवा- 


. जसे मानों शब्दाद्रेत होरहाथा- इसतरह अनेक प्रकारकी ऋद्धिके 


साथ त्रेडोक्यनाथको वन्दन करनेकेलिए मगधाधिपाति “श्रेणिक ”? 
चल पड़ा. रास्तेमें अनेक प्रकारके बाजे बजते हुए जारहे है. कित- 
नेक सोनिक आगे तथा कितनेक पाछि वीचमे इंद्रके समान राजा है 
और दो अग्रेसरी सेनापाति सबसे आगे जारहेथे उन्होंने आगे 
जाते हुए रस्तेमें एक पॉव्स खड़े हुए दोनों शुुना ऊपरको उ- 
ठाये ओर सूर्यके सामने दृष्टि लगाये हुए एक शांत मृति मुनिको 


- देखा और देखकर उनमेंसे एक जना बोला कि अहो धन्य है 


इस महात्माको !! देखो कैसी कड़ी तपस्या कर रहा है. पहले तो 
णक पॉवके आधारसे खड़ा होनाही दुष्कर है फिर सूर्यके सामने 
निश्वल दृष्टि लगाकर कोन खड़ा होसकता है? बस इस महा 
जैयवान महात्माको खंगे तथा अपबगक्रे सुख कुछभी दर नहीं 
क्योंकि कहामी है कि-भूयसा तपसा कि कि नासाध्यमपि साध्यते- 
यह बात सुनके दूसरा बोला. अरे भाई क्‍या तुम इसको नहीं 
जानते? यह तो राजा प्रसन्नचंद्र हे ओर इसका सबहीं तपश्नया 
व्यथे हे क्‍योंकि इसने अपनी राजगद्दीपर अपने एक छोटेसे 
लड़केको बेठाकर मंत्रियोंको सारसंभाल करनेकी आज्ञा देकर 
दीक्षा ग्रहण करली मगर अब वेही मंत्रिलोग उस लड़केको पा- 
रके राज्य लेनेकी तैयारी कर रहे हें ओर उस लड़केके मारे जा- 
नेपर इसके पूवेजोंका वंश सवंथा नि्मेल होजायगा ओर इसकी 
जो स्लियां है उन बिचारी अबलाओंकी न जाने क्या गाति होगी ? 
अतएव हे भाई यह घिना बिचारे काये करनेसे धर्मी नहीं किंतु 
उलटा पापका भागी है. उन दोनोंही सेनिकोंके मुखसे यह कथन 
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झुनकर प्रसब्नचंद्र राजषि अपने मनभें बिचार करने लगा कि 
अहो उन दुरास्मा मंत्रियोंका सत्कार किया हुआ सपको दूध - 
पिलानेके समानहीं हुआ जो कि वे विश्वासघातक पापात्मा मेरे 
लडफेको मारके राज्य छेनेकी तैयारी करते हैं, यादि में इस वक्त 
वहां होता तो उन पापियोंकों ऐसी शिक्षा देता कि जिसे सारी 
जिंदगी याद रखते, अब मेरे जीनेसेभी क्या ओर इस दुष्कर त- 
पसेभी क्या जो में अपने लड़केका पराभव जीते हुए देख रहा 
हैं, इसतरह प्रसन्नचंद्र राजषि समाधिसे च्युत होकर अपने सा- 
घुपनेको भूल गया और क्रोधके वश होकर आधिकाणीक दुध्यानमें 
प्रहत्त होगया, सिहावलोकन न्यायसे उन अपने पुत्रके शत्र॒मंत्रि- 
योंकोी साक्षात देखकर उनके साथ मनहीं मनमे युद्ध करता 
हुआ अनेक प्रकारके रणसंबंधि छेदनभेदन करने लगा, इतनेमही 
अपनी सेनासाथ मगधाधिपति “ श्रेणिक ” राजा वहांपर आ 
पहुँचा ओर उस मुनिको एक पॉवसे खड़े देख तथा दोनों भ्रुजा- 
ऊपरको उठाये हुए और सूयके सामने निष्कंप दृष्टि लगाये 
देखकर अपने हाथीसे नीचे उतरके बड़ी भक्तिपूर्वक पंचांग नम- 
स्कार किया, और उस घझुनिको वेसी अवस्थाम स्थिर देखकर 
सहष उसके तपकी प्रशंसा करता हुआ वहांसे आगे बदा और 
थोडीही देर जो भगवान महावीरखा।मीके चरणारविंदोंसे पवित्र 
उद्यान था, वहां जा पहुँचा ओर जगतृप्श्ुको (पंचाभिगम) पूबेक 
भक्तिसे बन्दन करके यथायोग्य स्थानपर बंठ गया, अवसर पा- 
कर “ श्रेणिक राजाने ” भगवान श्रीमहावीरस/मीसे विनयपूतरक 
हाथ जोड़कर पूछा कि हे भगवन्‌! रस्तेमें ध्यानारुद श्री असन्न- 
चंद्र राजषिकों जिस वक्त मेने वन्दन क्रिया यदि उस वक्त उनकी 
मृत्यु होती तो वे किसगतिको प्राप्त होते? उस वक्त करुणाके स- 


धर पारिशिष्ट पर, [पहला 


समुद्र भगवान श्रीमहावीरसखामी वोले हे रानन ! यदि प्रसन्नचंद्र 
राजषि उस वक्त काल करता तो सातवीं नरकर्म जाता, यह 
सुनकर श्रमणोपासक राजा सरल बुद्धिवाला मनमें विचार करने 
लगा कि अहो ऐसा उम्र तप करनेवाले महाम्ननिकी यह क्या 
गति ? यह विचार करके फिरते हाथ जोदुकर राजा पूछने लगा 
कि हे भगवन्‌! यदि इस वक्त काल पधम्मकों प्राप्त हो तो कौनसी 
गतिम जावे? भगवान बोले हे रानन्‌ ! यदि इस समय काल 
करे तो सवा्थ सिद्धिके योग्य है याने २६ थे देवछोक्म जावे । 
साथय राजा कहने लगाकि हे प्रभो! सबेज्षकी बाणी दो प्रकारकी 
क्यों ? आप कृपा कर सुझ्न अनभिज्ञकों इस बातकों समज्ञाइये । 
भगवान श्रीमहावीरस्वार्मी बोले कि राजन! जिस वक्त 
तुपने उस घमुनिको वन्दन किया था उस वक्त वह रोद्र ध्यान- 
परायण था अत एवं यादि उस वक्त काल करता तो सातवीं 
नरकम जाता, मगर अब शुकुध्यानारुद है इसलिए यदि अब काल 
करें तो सवा सिद्धिके योग्य है, भगवानभ्री महावीरखामीके 
मुखारविदसे यह बात सुनकर विनयसे नम्र हुआ हुआ “राजा 
श्रेणिक ” पुनः हाथ जोड़कर वोला कि हे भगवन्‌ ! इस प्रकारकी 
तपस्या करते हुए उस मुनिको रोद्र ध्यान केसे हुआ ? और 
इस वक्त शुल्क ध्यान केसे आया ? । केवल ज्ञानसे चराचर सबे 
पदार्थोकी ओर सब ज्ीवॉके मनोगत भावोंकों जाननेवाले भग- 
वानश्री महावीरखामी अपनी अम्ृतमय वाणीसे संसार दावानलसे 
तपे हुए जीवोंकों शान्त करते हुए बोले कि राजन | जिस वक्त 
तुम हमको वन्दन करनेको आ रहेथे उस वक्त जो तुमारे आगे 
दो सेनापति थे उनके झुखसे अपने पृत्रका पराभव सुना अत 
एव पुत्रकें मोहसे समाधि ध्यानसे पतित होकर साधुपनेकों भ्रूल 
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गया ओर उन अपने पृन्नके शत्र॒मंत्रियोंसे मनहीं मनमे युद्ध क- 
रना प्रारंभ कर दिया ओर क्रोधके वश होकर वह अपने आपको 
तो मूलहीं गया परंतु मनके युद्धकोर्मा पित्यक्षती मानकर उन 
क्र मंत्रियोंके साथ ऐसा लड़ा कि मानो कोई श्री हाथमें न 
रहा परंतु परामवी आदमीके हाथमे जो कुछ्ी आजाबे वही श्र 
होजाता है अंतर्म प्रसन्नचेद्रने अपने सिरसे मुकुट उतार कर मा- 
रना चाहा परंतु जिस वक्त शिरपर हाथ फिराया तो सिरकों 
रूुंडमुंड देखकर उसको अपनी पूर्व दशा याद आई ओर विवेक- 
चक्ष खोलके विचार करने लगा कि अहो धिकार हे मुझे, में 
कोन हूँ ओर क्या कर रहा हूँ एक पृत्रके मोहले में अपने आ- 
त्माको दुगतिका अधिकारी बना रहा हैँ धिकार हो ऐसे मोहको 
इस असार संसारमें कोन किसका पुत्र ओर कोन पिता, में तो 
अपने शरीरपरभी निर्मम होरहा हूँ फिर मुझे पुत्र ओर राज्यसे 
क्या । इसतरह प्रसन्नचंद्र राजषिं अपने आत्माकी निन्‍्दा करता 
हुआ वहांही रहकर अपने मनमें हमें धारण करके भक्तिपूर्वेक 
नमस्कार कर अतिचारोंकी आलोचना करके शुभ ध्यानमें लीन 
होगया ओर शुक्त ध्यानरूप अग्रिसे, अशुभकमेरूप घासकों भस्म 
कर दिया । 

इसतरह भगवद्दवके मुखसे प्सन्नचंद्र राजाषिका हृत्तान्त 
सुनकर ओर विशेष जाननेका जिज्ञासु हुआ हुआ राजा विनय- 
पूवेक कहने लगा कि हे भगवन्‌! प्रसन्नचंद्र राजाको छोटी उमर- 
वाले पृत्रको राजगद्दी देकर दीक्षा लेनेका क्या कारण बना 
सो कृपाकर फरमावें? करुणानिधि भगवान श्रीमहावीरखामी 
बोले कि हे राजन ! प्रसन्नचंद्र राजषिका हृत्तान्त छोगोंके चित्तको 
बड़ाही आश्रयेकारी है अत एवं सावधान होकर सुनो । पोवना 


८ परिशिष्ट पवे, [पहला 


नामके नगरमें-सोम्यतासे चंद्रमाके समान और न्यायवानोर्मे 
समचंद्रके समान “सोमचंद्र” नामका राजा राज्य करता था ओर 
झीलादे गुणोको धारण करनेवाली “धारणी” नामकी उसकी 
प्रिया थी. एक दिन राजा “सोमचंद्र ” ओर उसकी रानी “ था- 
रणी” दोनोंही गवाक्षम बेठे थे “घारणी” अपने माणेशके मस्तक 
एक सुफेंद बाल देखकर बोली कि हे खामिन्‌ ! दूत आगया । 
राजा सोमचंद्र चकित हो चारों तफ देखने लगा ओर नजर न 
आनेसे बोला कि हे प्रिये कहां है? घुझे नहीं देख पडता, रानीने 
राजाके सिरमेंसे वह वेत वाल उखाड़ कर राजाके सामने रख 
दिया. ओर बोली कि स्वामिन युवावस्थाकों नह करनेवाले यह 
यमराजाका दूत आया है ओर कोई नहीं, योबनको घात करनेमें 
झस्रके समान उस खेत बालकों देखकर राजा मनमें खेद क- 
रने लगा । 

राजाका उदास चित्त देखकर “धारणी”” रानी मुस्करा- 
कर बोली स्वामिन्‌ एक बाल देखकरही बुढापेसे डरने लगे यदि 
आपको शरम आती हो तो में नगरमें दिदोरा पिटाकर निषेध 
करा दूँगी कि राजाको कोईभी आदमी बुद्मा न कहे. यह सुनकर 
राजा सामरचंद्र बोला कि प्रिये मं इस बालकों देखकर खेद नहीं 
करता किन्तु इसका कारण यह है कि भेरे पूवजोंने तो अपने 
सिरमे श्वेत बाल आनेसे पहलेही त्रतग्रहण कर लिया था, याने 
दूसरी अवस्थामेंही त्रत अंगीकार कर लिया और में तो शेत 
केश होनेपरभी विषयोम आसक्त हूँ, खेर अब अवध्यही इस 
असार संसारको त्याग कर संन्यस्त ग्रहण करूंगा परंतु दूध पी- 
नेवाले इस बालक पुत्रको किसतरह राज्यभार दूँ, अथवा ब्रतकी 
इच्छावाले मुझको पृत्रसे ओर राज्यसे क्या कार्य है तू आपही 
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इस अपने पृत्रका पालन करना । धारणी बोली हे खामिन में तो 
आपके विना क्षणमात्रभी ठहरनेकों सम नहीं क्योंकि पतित्रता 
स्लियोंका यह सुख्य कतंव्य है कि चाहे दुःख हो या सुख परंतु 
अपने पतिका सेवाम तत्पर रहना अत एवं मे तो आपका छा- 
याके समान आपके साथहां चढगी, आप इस बालकको राज- 
गद्दी दे दीजिये, यह प्रसञ्मचंद्र बालक वनके हक्षोके समान 
आपही अपने भाग्यसे परवस्त होजञायगा, मुझे आपके बिना पु- 
त्रसे क्या? मेरे तो आपही सबस्व हैं | सोमचंद्रने संसारसे विरक्त 
होकर उस अपने वाल पुत्र प्रसन्नचंद्रको राजगद्दीपर बेठाके 
अपनी प्राणप्यारी प्रियाके साथहीं तापसोके आश्रपर्म जाकर सं- 
न्यस्त धारण कर लिया और दुष्तप तपस्या करने लगा, पारनेमें 
केवल शुष्क फलफूलादि ग्रहण करता है परंतु अपनी प्रिया 
४ धारणा ” के लिए तो प्रेमतंतुआंसे बंधा हुआ जंगलमिसे पके 
हुए ओर मधुर मधुर फल लाता है । धारणीभी अपने पति 
सोमचंद्रकी भक्तिमें तत्पर हुई हुई उसके लिए रातके समय कोमल 
कोमल तृणोंकी शय्या बिछा देती ओर दिनके समय एरंडॉका 
तेल निकालकर रातकों दीपक जला देती है जंगलमेसे - गायका 
गोबर लाकर आश्रमकों लीपती है, इसतरह पतिसेवा करते हुए 
कुछ समय व्यतीत होगया सोमचंद्रभी दृष्तप तपस्या करते हुए 
इस दरजेपर पहुँच गया कि जंगलमे रहनेवाले क्र जातिके 
व्याप्रादि पशुभी उसके तपसे शान्त होगये, हरिणादि पश्चु तो उसके 
' गरास आकर बेठ जाते हैं, ऐसे उम्र तपको करते हुए सोमस्ंद्र 
तावसको कुछ समय व्यतीत होनेपर पूव अवस्थाके संयोगसे जो 
& घारणा ” को गभभ रहा हुआ था वह अब बढ़ने लगा, ओर 
“फलफूलादिका आहार करनेवाली सुकुमार बिचारी “था- 
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रणी ” गर्भकी व्यथाकों सहन करती हुई समयको व्यतीत करती 
है नव मास पूण होनेपर धारणीने कांतिसे खूपक्रे समान तेजोमय 
पुत्रकों अपने आश्रम जन्म दिया, उस वक्त वहांपर वश्च न हो- 
नेस सोमचंद्र तापस जंगलम जाकर हृक्षकी वल्कल (छाल) ले आया 
और उस वल्कलसे लपट कर उस बालकको वी हिफाजतसे 
रक्‍खा ओर इसी लिए सोमचंद्रन उस बालकका नामभी वल्कछ- 
चीरी रक्खा | 
वल्कलचीर्रके उत्पन्न होते समय “ धारणी ” की कुक्षीमें 
दुस्सद्य बेदना होने लगी परंतु उस निजन जंगलम बिचार। सोमचंद्र, 
कहांसे तो डाक्टर ओर कहांस दवा लासकता था, “धारणी” का 
शरार बड़ा सुकुपमार था अत एवं वह इस दुस्सत्य व्ययाकों सहन 
न करसकी, पेंदा हेतेही बिचारे वस्कलचीरीपर देवने ऐसा कोप 
किया कि विचार थारणणाके प्राण हरन कर लिये अब मृत मा- 
तृक वल्कलचीरीकों पालन करनेके लिये सोमचंद्र तापसने एक 
_- तापसनी धात्रीकों देदिया परंतु बिचारे वल्कर्र्चारीपर दुर्देवका 
ऐसा कड़ा कोप था कि उसको पालन करनेवाली वह तापसीभा 
थोदेही दिनामे काल करगई, अब सोमचंद्र तापस स्वयं उस बाल- 
कको बड़ी हिफाजतसे रखता है जब उसको भूख लगती है तब 
गायका दूध मेंगाकर पिछाता है ओर उसे हर वक्त अपने साथही 
रखता है, पिताके इस तरह पालनेसे वल्कलचीरी कुछ दिनांमें 
अन्नके खाने योग्य होगया | अब वालक वल्कलचीरी सारे दिन- 
भर मृगोंके बचोके साथ क्रीडा करता हे ओर सोमचंद्र जंगलमें 
जाकर नीवर नामके धान्‍्य (तृणधान्य) कोलाकर खय॑ रसोई ब- 
नाकर उसके जिणएलए है, इसररर सोपफ्चंदर रापसने, गोबोफे दूध, 
वनधान्य तथा वन फलोदियोंस पेषण करके उस बल्कल चीराको 
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योवबन अवस्थाके सन्मुख किया, अब वल्कलचीराभी अपने पिता 
सोमचंद्रकी सेवा करनेमे बढ़ा प्रवीण होंगया जंगलमें जा कर 
पिताके लिए पके हुए मधुर मधुर फलादि ले आता है, ओर 
पॉव दवाना विगेरह वेयावचर्भी बड़ी अच्छीतरह करता है, 
बलल्‍्कल्चार्री जन्मसेही सर्वोत्तम ब्रह्मचय व्रतकों धारण करने- 
वाला था क्योंकि उस जंगलम पेदा होकर वल्‍्कलची रीने-श्रीरा 
देखना तो दूर रहा परंतु नाम मात्रभी नहीं सुनाथा अत एव 
बह इतनाभी न समझता था कि ख्लरी क्‍या वस्तु है ओर किसे 
कहते हैं | केवल तापसों तथा उस जंगलम रहनेवाले मृगादि 
जानवरोंको वजके ओर किसीभी व्यक्तिकों न जानता था क्योंकि 
उसने जन्मसे वेही देखेथे । अब इधर प्रसन्नचंद्रका हाल सुनो 
जिप्तको कि बचपनमेंही सोमचंद्रने राजगर्दीपर बेठाके तापसव्रत 
अहण कर लियाथा । वह प्रसन्नचंद्र अपने शुभ कमके प्रभावसे 
थोडेही दिनोंमें बढा होशियार और राज्यकारयपें प्रदीण होंगया 
बचपनसेही दयाल तथा जितद्रिय हुआ । प्रसन्नचंद्र एक दिन अपनी 
राजसभाम वेठा हुवा था उत्त वक्त बाहिरसे एक आदमीने आकर 
उसके पिता सामचंद्र तथा लघु श्राता वल्कलचीरीका हचान्त कह 
सुनाया । प्रसन्नचद्रं सुनकर बड़ा खुशी हुवा ओर अदृए अपने 
लघु श्राता वल्कलचीरीसे मिलनेकी उत्कंठा बढने लगी। वल्कल- 
चीरीके ग्रुणोंको सुनकर राजा प्सन्नचंद्रके हदयरूप सम्मुद्॒र्म परेमकी 
तरंगे उठने लगी और पितासेभी अधिक उस अदृ् छोटे भाईको 
देखनेकी अत्यन्तही उत्कंठा बढ़ गई परतु उससे मिलनेका कोईमी 
उपाय न देखकर शहरमंसे एक बडे चतुर चित्रकारकों बुलवाया 
ओर उसे आज्ञादी कि जो पिता सोमचंद्रके पाद पद्मॉसि पवित्र बन 
है वहां जाकर पिताके चरण कमला हंसके समान मेरे छोटे 
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भाई वल्कलचीरीका चित्र खींचलाओ । चित्रकार राजाकी आज्ञा 
मस्तकपर चढ़ाकर चित्रके लिखनेकी सामग्री लेकर जंगलकी चल- 
दिया ओर सोमचंद्र तापसके पाद पद्मोंसे पवित्र जो वन था वहां 
पर जापहँचा | 

वल्कलचीरीका चित्र उस चित्रकारने ऐसी खूबीसे लिखा 
कि उस चित्र्म केवल वोलनेकीही त्रटिथी । साक्षात्‌ वल्कलची- 
रोके भतिबिबके समान उस चित्रकों लेकर चित्रकार राजसभामें 
आया और वह मनोहर चित्र राजा असन्नचंद्रको समर्पित कर 
दिया उस रमणीय चित्रकों देखकर राजा प्रसन्नचंद्र मनमे 
बड़ा हित होकर विचारता है कि यह चित्र कुछ पिताके चेह- 
शेके साथही मिलता है अत एवं शाख्रकारोंका जो यह कथन है कि- 
आत्मा वे जायते पृत्रः श्रुतिरिपाहि नान्यथा | सो सत्यही है, प्रसन्नचंद्र 
उस भनोज्ञ चित्रक्री ओर टकटकी लगाकर देखता रहा परंतु वल्क- 
लचारीके वल्कल (हक्षका छाल)के गख्र देखकर प्रसन्नचंद्रके नेत्रा्म 
अश्रुभर आये ओर मनमें विचार करने लगा कि खेर अब पिताकी 
तो हृद्धावस्था है अत एवं उन्हें संन्यस्त उचितही है परंतु ऐसी 
युवावस्थाम मेरा छोटा भाइ अरण्यम रहकर कष्टको सहन करे 
ओर में राज्यसंबाधि सुखरूप सरोवरमें हंसके समान मग्न रहूँ 
यह स्याही अन्लुचित है, परंतु वनवासी जीवोंके समान व्यव- 
हारको न जाननेवाले रूघु श्राता वरकल्चीरीकों शहरमे लाना 
यहभी बड़ाही दुप्कर कार्य है ओर उसके बिना मुझे राज्यमेभी कष्ट 
है । इसतरह प्रसन्नचंद्र राजाने अनेक प्रकारके संकल्पबिकल्प 
करके एक उपाय शोध निकाला । पोतना पुरम जो बडी बड़ी 
चतुरा वैश्यायें थीं उन्हें बुलवाया ओर उनको यह आज्ञा देदी 
कि तुम मुनिवेष धारण करके और कुछ खॉडके रूड्डू लेकर उस 
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बनमें जाओ जहां कि, सोमचंद्र तापस रहते हैं ओर उन्होंके पास 
जो वल्कलचीरी नामा छोटा मुनि है उसे अपने मीठे मीठे वचनों 
तथा शराीरके स्पशे आदिसे लुभाकर यहां ले आओ । वेश्यायं 
राजाकी आज्ञा पाकर मुनिका वेष धारण कर ओर थोडेसे खॉडके 
लड्डू लेकर उसी जंगलूमें हे चली हे गई जहांपर सोमचंद्र तापस 
रहता था । अभी वेश्याये रस्तेमेही जा रहीथीं देवयोगसे उधर 
वल्कलचारीभी दूसरे रस्तेसे अपने पिता सोमचंद्रके लिए बिल्वा- 
दिके फल लेकर आरहा था अत एवं वल्कलचारीको वेश्याआंकी 
भेट रस्तेमंही होगई । 

वल्कलचीरीने मुनिविषकों धारण करनवाली उन वेश्या- 
ओंकों देखकर द्रसेही अभिवन्दन किया ओर पूछा कि हे मह- 
षियो ! आप कहांसे आरहे हो ओर कहां जाते हो ? वल्कलूचीरीका 
यह प्रश्न सुनकर वेश्याओंने उसे पेछान लिया कि उप्त चित्रके 
सदृश ऋषिपुत्र तो यही होना चाहिये । अत एवं उन्होंने यह 
उत्तर दिया कि हम पोतना नामके आश्रमसे आये हैं ओर आज 
तो तुमारेही पाहुने है तुम हमारा क्या आतिथ्य करोगे ? | वल्‍्कल- 
चीरी बोला कि हे मह्ियों! में जंगलमें जाकर अपने पिताके 
लिए ये मधुर मधुर फल लाया हैँ सो आप इन्हें खाओ में अपने 
पिताके लिए ओर ले आऊँगा । वेश्याओंने वल्कलचीरीके हा- 
यसे फल लेलिये ओर कहने लगीं कि ओहो ! ये तो बड़े निरस 
फल हैं इन्हें कोन खाबे देखो हमारे आश्रमके हक्षोके कैसे मधुर 
फल हैं तुम इनकों खाकर देखो | बेश्याओंने यह कहकर वल्कलछ- 
चीरीका हाथ पकड़कर एक ह॒क्षके नीचे बेठा लिया ओर शहरसे 
जो खॉडके मोदक ले गई थीं उनमेंसे दों लड्डू उसके हाथमें प- 
कद्ा दिये | वल्कलचीरीभी उन लड्डुओंकों खाकर बिल्वादिके 
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फलासे बिलकुल परांमुख होगया । क्यों न हो, जिसने आज- 
न्पसे गुडतक्भी नहीं देखा उसे एकदम खॉडके फल मिल जाने- 
पर ऐसा होनाही था । वेब्याओंने वल्कलचीरीकों एकरान्तमें ले 
जाकर अपने अंगका स्पश कराया ओर उसके हाथ पकड़कर 
अपनी छातीपर रक्खे | स्लियोंका शरीर खबावसेहां कोमल होता 
है उसमंभी छातीका भाग विशेष कोमल होता है अत एवं कोमलछ 
शर्रारका स्पश होनेसे वल्कलचीरी बोला कि, है महषियों ! तु- 
मारा शरीर इतना कोमल क्यों हे? ओर तुमारी छातीपर दोनों 
ओर पढे हुए आम्रफलके समान कोमल कोमल उन्नत भाग 
क्यों है! 

अपने हाथांस वल्कलछचीरीके अंगको स्पश करती हड 
वेश्याय बाला कि है ऋाषकुमार | हमार आश्रमप एस हक्न हें 
कि उनके फल खानेसे कठोरसे कठोरभी शर्रार हमारे जेसा 
कोमल होजाता ह. और उन्हीं फलॉके खानेसे छातीपर दोनां 
तरफ ऐसा कोमल मांस बढ़ जाता है अत एवं हे ऋषिकुमार ! 
तुमभी इन निरस फलाका खाना छोडके हमारे सदश वनो । व्यव- 
हारको न जाननेमें पशुके समान बिचार “वबल्कलचीरी ” ने 
खोडके लड्डुओंसे मोहित होकर उन थूत वेश्याओंके साथ जा- 
नेका सकत कर लिया | अब “ वल्कलचीरी ” बहांसे अपने आ- 
श्रमम जाकर पिताके लिए जो जंगलसे फल वबगगेरह छाया था 
उन्हें रखकर वेश्याअके कहे हुवे संकेत स्थानपर जा पहुँचा, 
वेश्याये उसे साथ लेकर अभी चलनेकी तेय्यारीही करती थीं 
इतनेमेहा कह अरण्यसे आते हुए द्रसे सोमचंद्र तापसको देखा 
ओर उसके शापके डरसे “वल्कलचीरी ” को वहांही छोड़कर 
तित्तर बित्तर होकर भाग गई । सोमचंद्रकों आश्रमर्ष जानेपर 
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विचारा “ बल्कलचीरी ” उस निजमन वनर्भ उन वेश्याओंको ऐसे 
हूंडता फिरता है जेसे कि, कोई अपना स्वेस्ख खोकर ओर पा- 
गल होकर फिरा करता है । 

इसतरह जंगल भ्रमण करते हुए “वल्करूचारी ” ने 
एक रथ जाता हुआ देखा, देखकर जीप्रही उसके पास जाकर 
रथवालेको ऋषि समझकर अभिवन्दन किया रथवाननेभी उससे 
यूछा कि है कुमार ! तू कहां जायगा? “ वल्कलचीरी ” बोला कि 
है महष ! में पोतनापुर नामके आश्रमर्म जाना चाहता हूँ, रथ- 
वान बोला-पुझेभी वहांही जाना है अत एवं तू मेरें साथ साथ 
चलाचल पोतना आश्रममे पहुँच जायगा, यह सुनकर “ बल्क- 
छचीरी” रथवालेके साथ साथ होगया। मागमें जाते हुए रथम 
बैठी हुई र्थवालेकी खस्रीकोभी “वल्कलचीरी ” तात कहकरही 
बाग्वार बुलाता है, रथवानकी खत्री अपने पतिसे कहने लगी कि 
है स्वामिन में तो ख्री हूँ और मेरे साथ यह तापस कुमार असंबद्ध 
वाक्य क्‍यों बोलता है? रथवान बोला कि हे प्रिय! इसने आजतक 
ख्लीको नहीं देखा क्योंके उत्पन्न होकर आजतक जंगलमंही रहा 
हैं ओर इस भयानक जंगल स्लीके अनेका कामही क्या, अत 
एव स्त्री पुरुष भेद न समझने वाछा यह मुग्ध तापस कुमार 
तुझेभी पुरुषही समझता है। रथमें जुड़े हुए घोड़ोंकों देखकर 
“ वल्कलचीरी ” रथवानसे बोला कि है तात ! इन मगोंको आप 
क्यों तकलीप देते हो? ऋषियांकों योग्य नहीं कि किसी जीवको 
तकलीप देना अत एबं आप इन मृर्गोको छोड़ दो, रथवान 
मुस्करा कर “वल्कलचीरी ” को बोला कि है मुनिकुमार, इन 
मगोका धममं यही कार्य करनेका है अत एवं इसमें कुछ दूषण नहीं । 
& रथवानने” “वल्कलचौरी ” को खानेके लिए दो खाँडके ल्डू 
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दिये उनको खाकर “ वल्कलचीरी ” वड़ा खुश हुआ ओर बोछा 
कि हे महषे, ऐसे फल मेने पहलेभी पोतनापुर आश्रमर्म रहने 
वाले मुनियोके दिये हुए खाये थे ओर उन फलोके खानेसही 
ग्रेरा चित्त विल्वादि फलोसे खिन्न हों गया है अत एवं पोतना- 
गुर आश्रम जाता हूँ । 

इसतरह जंगलमें वात करते हुए जारहेथे, इतनेमंही रस्तेमें 
णक चोर मिल गया ओर रथवानका अकस्मातही उसके साथ 
बदा भारी युद्ध हुआ परंतु रथवान बड़ा बलवान था अत एवं 
उसने चोरकों शीघ्रही पछाड़ दिया, मरते समय वह चोर बोला 
कि हे रथवान ! तेरे जेसा बलिए पुरुष मेने आजतक कहीं नहीं 
देखा यद्यपि तू मेरा बैरी हे तथापि में तेरी बीरतापर मुग्ध हूँ अत 
शव मेरे पास बहुतसा धन है इसे तू ग्रहण कर छे, यह कहकर 
चोर तो यमराजका आताथे बन गया ओर बह धन उन तीर्नो 
जनोंने उठाकर रथर्म भर लिया ओर वहांसे चल पड़े । कुछ अर- 
सेमे जब “पोतनापुर ” आ पहुँचे तब “रथवान ” बल्कलची- 
रोको कहने लगा कि, हे तापसकुमार | जिस पोतनापुर आश्रममे 
तू जाना चाहता था, वह पोतनापुर आश्रम यहीं है । यों कह 
कर रथवानने “ वल्कलचीरी ” को कुछ धनभी दिया और मु- 
स्करा कर बोला कि, हे तापसकुमार ! इस आश्रममें बिना द्रव्यके 
कहींभी आश्रय नहीं मिलता अत एवं तूने ज्ञिस आश्रममं जाना 
हो वहांपर जाकर प्रथम इसमेंसे कुछ धन दे देना जिससे तुझे 
वहांपर आश्रय मिल जाय । “ वल्कलचीरी ” रथवानके दिये 
. हुए धनको लेकर शहरम जा घुसा ओर ऋषि बुद्धिसे नगर- 
वासी सब मलुध्योंकों अभिवन्दन करता हुआ फिरने लगा और 
कितनेक नगरवार्सी जन कुतृहलसे उसके पीछे पीछे फिरते है, 
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इस प्रकार सारे नगरमें अपनी बिडंबना कराता हुआ “ वल्कल- 
चीरी ” एक वेश्याके मकानमें प्रवेश कर गया और उस मकानको 
आश्रम समझकर वेश्याकों ऋषि बुद्धिसे अभिवन्दन करके इस 
प्रकार प्रार्थना करने लगा कि, हे महष! में तुमारे आश्रम ठह- 
रना चाहता हूँ और उसके किरायेमे तुम यह द्रव्य ग्रहण करो । वेश्या 
बोली कि, हे मुनिकुमार ! यह तुमाराही आश्रम है तुम खुशीसे 
ठहरों | यो कहकर वेश्याने एक नापित (हजाम ) को बुलवाया 
और उप्तको चार पेसे देकर कहा कि इसकी हजामत ओर नख 
बगेरह ठीक बनाओं, “ वल्कलचीरी ” की इच्छा नहीं थी तोभी 
नापितने वेश्याकी आज्ञासे वल्कलची रीकी हजामत वगेरह बनादी। 

अब हजामत होनेके बाद वेश्या “ बलल्‍्कलचीरी ” को स्तान 
कराकर उसका मुनिवेष उतारके रेशमी वदश्ध तथा अच्छे अच्छे 
आभूषण पहराने लगी | “वल्कलचीरी ” का वेष जब वेश्या उ- 
तारने लगी तब “ वल्कलचीरी ”' बोला कि, हे महषे ! आजन्मसे 
जो मेरा यह मुनिवेष हे इसे तुम मत उतारो । “ वल्कलचीरी ” के 
निषेध करनेपरभी वेश्या न मानी ओर उसका पुनिवेष उतारकर 
रेश्मी वश्च पहना दिये । “ वल्कलूचीरी ” को यह कारवाई बिल- 
कुल अच्छी न लगमतीथी अत एवं वह बिचारा वच्चोंके समान रोने 
लगा उस वक्त वेश्या कहने लगी कि, है मुनिकुमार ! इस आश्र- 
मम आनेवाले अतिथियोंका ऐसाही उपचार पद होता है ओर 
जो अतिथि इस उपचारको कराता हे उसकोही यहां रहना मि- 
लता है । वेश्याका यह कथन सुनकर “वल्कलचीरी ” वहां 
रहनेके लोभसे वश किये हुए पसके समान मस्तककों धुनता हुआ 
बेश्या जो जो कराती है सो सो करता है । वेश्याने “ वल्कल- 
चीरी ” के श्रीरकी मालस कराके उसके बालोंकों सुगांविषाले 
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तेल फुलेछ लगाये । उनकी सुगंधरि अच्छी छगनेसे “ वल्कल- 
चीरी ” भी अपने मनमें कुछ कुछ खुश होने लगा । इस प्रकारसे 
“४ बल्कलचीरी ” को अनेक तरहके विभूषण तथा वस्खादिसे विभू- 
षित करके वेश्याने अपनी एक लड़कोको उसके साथ विवाह दिया । 
अब वे वधु-बर दोनों एक स्थानपर बेटे हुवे ऐसे शोभते है कि, 
जैसे सरोवरके किनारे हंस-हंसनीका जोड़ा | उन वधु-वरोका 
पाणी ग्रहण होते समय सब वेश्याय मिलकर जब मंगल गीत 
गाने लगी तब “वल्कलचीरं। ” चकित होकर विचार करने 
ला कि, ये ऋषि छोग सब मिलकर क्‍्यें चिठाते है? उत्तका 
कुछ तात्पय न समझ कर “वल्कलचीरी” मनमे घबराने छगा 
और कानोपर हाथ रख लिए । इधर मुन्विषकों धारण करने- 
वाली वेश्याथं जो राजाकी आज्ञासे “ वल्कलचीरी ” को लेने जंग- 
लग गइरयी उन्होंने आकर राजा प्रसन्नचंद्रकों यह समाचार दिया कि 
है, राजन ! जंगलम जाकर हमने “वरकलचीरी” को ऐसा लुधाया 
था कि, जिससे वह, हमारे साथ आनेकी तेयार होगयाथा और 
हमारे किये संकेत स्थानपर भी आगयाथा परंतु दूरसे आते हुवे 
सोमचंद्र तापसकों देखकर ओर उसके शापके भयसे हम उस 
बिचारे “वल्कलचीरी ” को वहांही छोड़कर भाग आई हैं ओर 
“ बल्कलचीरी ” अब पिताके आश्रम न जायगा परंतु हमकोही 
टूंडुता हुआ बिचारा उस निजन बनमें फिरता होगा क्योंकि वह 
हमारे दिये हुए लड्डू खाकर ऐसा वश होगया है कि जेंसे मधुर 
गायन सुनकर वनवारसी मृग होजाता है | 

वेश्याओंसे यह समाचार सुनकर राजा प्रसन्नचंद्रने अपने 
मनमें बढ़ा पश्चात्ताप किया ओर सोचने लगा कि, हा हा मेने 
: दुरात्माने यह क्या अकाये किया कि, मिससे पिता-पुन्रका वि- 
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योग होगया ओर मंभी उस अपने छोटे भाईकों प्राप्त न कर 
सक। हा पितासे जुदा पदा हुआ वह विचारा “ वस्कलूचोरी ” 
जलहीन मीनके समान केसे जीवेगा? मेने पिताके साथसे “ ब- 
ल्‍्कलचीरी ” का वियोग कराया यह बढ़ा भारी अनुचित कार्य 
हुआ हा, पिताको ऐसी घोर तपस्यामें अब कौन आधा रक्त होगा? | 
इस प्रकार प्रसन्नचंद्र राजा मनमे बड़ा दृःखित हो रहाथा इधर 
वेश्याके घरपर “ बल्कलछचीरी ” का विवाह होनेसे बाजे बज रहेथे 
बाजोंका आवाज सुनकर प्रसन्नचंद्र राजा बोला कि मेरे दुःखसे 
सारा नगर दुःखित होरहा है ओर यह ऐसा खुशी कोन है? 
कि जिसके घरपर नोवतखाना बज रहा है। अथवा सव संसार 
मतलबका है कोन क्रिसीके दुःख सुखर्भ स्थामिल होता है जैसे कि 
लछोकिक कहावतभी है कि-दुनिया दुरंगी झुकरबे सराय, कहीं खेर 
खूबी कहीं हाय हाय । यही आजका दिन मेरे लिए दुःखदाई ओर 
अन्यके लिए सुखदाई होरहा है | यों कहकर “ राजा प्रसचचंद्र ” 
मौन रह गया परंतु उसका यह कथन सारे नगरमें ऐसा फैल गया 
कि जैसे पानीके ऊपर तेलका बिंदु फेल जाता है । वेश्याकोभी 
यह बात मालूम होगई कि, राजाके चित्तर्म किसी प्रकारका खेद 
है और मेरे घरपर बजते हुए वाजोंसे राजाकों बिलकुल नफुरत 
होती है | अत एवं बेश्याने शीघ्रही राजसभार्म जाकर राजासे 
यह निवेदन किया कि, खामिन! प्रथम मेरे यहां निमित्तकों 
जाननेबाला एक आदमी आयाथा उसने मुझे कहाथा कि, ऋषि- 
तेषमं ओर व्यवहारकों न जाननेवाला जो कोई पुरुष तेरे मकान- 
यर आवबे तो उसके साथ अपनी छड़कीको व्याह देना भोर वह 
निमित्तियेका बताया हुआ युवा पुरुष व्यवहारको न जाननेवाला 
आज मेरे घर आया है ओर उसके साथ मेने अपनी लड़कीका 
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विवाह कर दिया है अत एवं विवाहोत्सबर्म मेरे घरपर वाजे ब- 
जतेथे मुझे कुछ खबर न थी कि आपके चित्त खेद है | आप मेरा 
यह अपराध क्षमा करें । वेश्याका यह कथन सुनकर राजाने 
उसको देखनेके लिए अपने नोकर भेजे । उन्होंने पहले “वल्कल- 
चीरी ” को देखा हुआथा अत एबं उन्होंने वेब्याके घर जातेही 
वल्कलचीरीकों पेछान लिया और राजासे आकर कह दिया कि, 
हजूर आपके छोटे भाई वनवासी वल्कलचीरीही हैं ! यह सुनकर 
राजाके हृदयम हपका पार न रहा ओर उसी वक्त हाथी सनवाकर 
बधुके साथही “ वल्कलचीरी ” को अपने मकानपर बुलवा लिया 
और उसको धीरे धीरे संसार संबंधि सब व्यवहार सिखाके अ- 
पने राज्यमेंस आधा राज्य देकर अच्छे अच्छे कुलबान राजा- 
आंकी कंन्यायें उसके साथ परणाई । इस प्रकार छोटे भाईको 
ससार सबाध सुखाम जोड़कर “ राजा प्रसन्नचंद्र ” अपने आ- 
पका कृताथ मानने लगा । स्व व्यवहारका जाननंवाला “व 
ल्‍्कलचीरी ” भी अब विपयसुख समुद्रम॑ म्न होकर समयकों 
व्यतीत करता है। एक दिन “ वल्कलचीरी ” को मागमें सहा- 
यता करनेत्राला रथवान, चोरसे मिले हुए घनकों लेकर बजा- 
रमें निकला ओर उसे वेचनेके लिए एक दुकानपर गया, बेचते 
समय उसमेंसे कितनीक वस्तु लोगोंने पेछान लीं, अत एव 
दुकानदारोंने कोतवालको बुलाकर उस आदमीको पकड़॒वा दिया । 
कोतवाल उस आदमीके हाथ बॉधकर राजसभाम लेगया । उस 
वक्त “वल्कलचौरी ” भी सभामे राजाके पासही बैठा था । “ ब- 
ल्कलचीरी ” ने उस रथवानकों देखकर शीघ्रही पेछान लिया 
ओर राजासे कहकर उसको छुड़वा दिया क्योंकि क्ृतज्ञ पुरुष चिर 
काछतकभी अपने उपकारीके उपकारको नहीं भूलते । अब इधर 
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४ सोमचंद्र ” तापस उस जंगलमें प्राणोसे प्रिय अपने पृत्रको न 
देखकर “मोहसे शोकसमुद्रम मप्न होकर वन वनमें फिरने लगा,” 
परंतु “ वल्कलचीरी ” का कहींभी पता न लगा । एक दिन 
& प्रसन्नचंद्र ” ने उस जंगलम आदमी भेजकर अपने पिता सोम- 
चंद्रको खबर कराई कि “ वल्कलचीरी ” यहाँ आगया है ओर 
बड़े आनंदसे समय व्यतीत करता है । यह समाचार सुनकर 
सोमचंद्रके हृदयमं कुछ शांति हुई परंतु पुत्रके मोहसे रोते रोते 
आँखोंमेँं पडल आगयेथे अत एवं अब पारणेके समयभी अन्य 
ऋषियोंकेही छाये हुए फलफूलादिकों भक्षण करता है। इस प्र 
कार वारह वष व्यतीत होनेपर एक दिन अधे रात्रिके समय 
सुखशय्याभम पड़ा हुआ पिताभक्त “ वल्कलर्चरा ” [विचार करता 
है कि अहो ! में केसा मंदभाग्य हूँ पेदा होतेही माताके काल करने- 
पर सुझे अपना सर्वस्व समझकर पिताने उस निजन वनमें बढ़ें 
कष्ठ से पाछा ओर एक क्षणमात्रभी किसीका विश्वास न करके 
मुझे हमेशा अपने साथही रखतेये परंतु मेने दुरात्माने उनको 
हद्धावस्थामं तपसेभी अधिक, वियोगजन्य दुःखसे दुःखित किया 
क्योंकि जब में उन्हें तपस्याम सहायता देनेके लिए समय हुआ 
तब यहां आकर विषयाशक्त हो सानंद समय व्यतात करने लगा 
ओर कीडीसे हाथिके समान करनेवाले तथा भेरे वियोगसे दुःख 
संतापकों अनुभव करनेवाले पिताको श्रुला दिया । हा घिकार 
है मुझ पापीष्ठको जो ऐसे उपकारी पिताको कुछभी सहायता 
न देसका वल्कि सहायताके वदलेम॑ उलटा कढ दिया | बस अब 
प्रातःकाल होनेपर इस जंजालको छोदुकर उसी जंगलमे जाकर 
पूजकी तरह पिताकी सेत्रा करूंगा, ऐसे विचार करते करते “व- 
ल्‍्कलचारी ” को थुबह होगया | “वल्कलूचीरी” प्रातःकाल छुख 
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शय्यासे उठकर राजसभार्म गया और अपने बड़े भाई प्रसन्न- 
चंद्रसे नम्नतापूवंक बोला कि है राजन! मुझे पिताके दशनोंकी 
अत्यन्त उत्कंठा लगी हुई हैं अत एवं थे उसी जंगलम जाना चा- 
हता हैँ जो पिताश्रीके चरणारविंदर्स पत्नित्र है | यह सुनकर 
राजा € प्रसबचद्र ” बोछा कि है भाई पिताके दशनांकी चाहतों 
मुझभी है क्योंकि, जब पिताश्रीने संन्यस्त ग्रहण कियाथा तबसे में 
नेभी उन्होंक्े दशन नहीं किये अत एवं चछों दोनोंही चल । 
यह कहकर राजाने सवारी तेयार कराई और दोनोंही सपरिवार 
पिताके दशनोके छिए नगरसे चठ पड़े | कुछ देरके बाद उसी 
जंगलम जा पहुँचे जहांपर सोमचंद्र तापस रहताथा, “ वल्कल- 
चाौरी ” उस जंगलकी शोभा देखकर राज्यलश्मीकी तृण समान 
समझने लगा ओर वहांके सरोवराकों दखके विचारता है कि, 
ये वही सरोवर है जिनमे मे हेस के समान क्रीडा किया करताथा 
ये वही हृक्ष ह जिनके फल मे वानरके समान तोइकर खाताथा 
ये भंसभी वहीं ह जिनका मे दथ् माताके समान पीता रहा 
ओर ये मृगभी वहींह जिनके साथ भाहके समान में क्रीड़ा 
करता रहताथा | एसे विचार करता हुआ “वल्कलवार[? प्र- 
सन्नचंद्रस कहने लगा कि, है राजन! नेत्राको आनंद देनवाले 
इस जंगलम जो मुझे सुख है उसका सुझेही अनुमव है उसमेंभी 
पिताकी शुश्रपारूप जो सुख है वह मुझे राज्यमें कहां प्राप्त हो 
सकता है? । 

इस प्रकार बातें करते हुए दोनों भाई पिताके आश्रममें 
प्रवेश कर गये और पिताके समीप जाकर उन्हें भक्तिपूवक नमस्कार 
किया । प्रसन्नचंद्र अपने मस्तकसे पिताके चरणोंकों स्पश करता 
हुआ बोला कि है तात! आपका पुत्र प्रसन्नचंद्र आपको नमस्कार 
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करता हैं, प्रसन्नचेद्रक बोल पेछानऋर सोमचंद्र तापसने बढ़े 
हपपूतेक अपने पूत्रके शरीरपर हाथ फेरा, प्रसन्नचंद्रभी पिताके 
हस्त स्पशेसे पुलकांकित होगया, “वल्कलूचीरी ” भी भक्ति- 
पूवेक नमस्कार करता हुआ बोला कि हे तात! आपके चरण- 
कमलछोम हंसके समान यह “वल्कलूचीरी ” प्राप्त होगया है । 
«४ बल्कलचीरी ” के दचनको सुनकर सोमचंद्र हपसे फूछा न 
समाया ओर “ वल्कलऊचारा ” को मस्तक चुबनपूवक एसा 
आलिंगन किया कि मेसे व्षकालका मेघ पवरतकों करता है ! 
सोमचंद्रक नेत्र हपके अश्रु आगये उन अश्वुअंक्रे ऊष्ण पानीसे 
उनकी ऑखकि पहल दर होगये | इस समय रावे शशोके समान 
कआंतिवाले अपने दोनों पृत्रोकों देखकर “सोमचंद्र ” को जो आ- 
नंद हुआ वह अकथनीय है । “प्रसब्नचंद्र” ओर “बल्कल्चीरी” 
दोनोंही 'सोमचंद्र” के सामने बेठ गये, “सोमचंद्र” ने अपने दोनो 
लड़कोंसे स्तेहपूवक कुशल प्रश्न किया कि हे पुत्रों ! तुमने सुखसे 
नो समय व्यतीत किया ? प्रसन्नचंद्रने हाथ जोड़कर उत्तर दिया 
कि हे तात! आपके चरणंके प्रतापसे सवे प्रकारसे हमने सुख- 
पय समय व्यतीत किया है परंतु मेने पापीएने आपके साथसे 
“४ बल्कछचीरी ” का दियोग कराकर आपको बड़ा भारी कष्ठ 
पहुंचाया मुझे इस वातका बड़ाही खेद होता है इस पापसे मेरा कहां 
छुटना होगा? | “ प्रसन्नचंद्र ” इस प्रकार पिताके सामने अपने 
आत्माकी निंदा कर रहाथा, उस वक्त “ वल्कलचौोरी ” उटजके 
अन्दर प्रवेश करके अपन उत्तरीयसे तापसांके पात्रकी प्रतिलेखना 
करने छगा ओर प्तिलेखना करते करते “वल्कलचीराी ” के म- 
नम यह चिता उत्पन्न हुई कि इसतरह पात्रोंकी प्रतिलेखना मेने 
कभी पहलेभी की है? इस प्रकारकी ईहा पोह करते हुए “वल्कल- 
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चीरी” को जाति स्मृति ज्ञान उत्पन्न होगया | अब “वल्कलचीरी” 
जाति स्मृति ज्ञानस अपने देव तथा मनुष्य संबंधि भवोंको मत्यक्ष 
देखने लगा, पूत्रभवर्म जो साधुपना पालाथा तथा जिनेश्वर देवके 
घर्मकी जो आराधना की थी उसको देखकर वल्कलूचीरी, परम वे 
राग्य रसमें मग्र होगया ओर भवकों नाश करनेवाली भावनायें 
भाने लगा । इसतरह भावनाम रूठ होकर “ वल्कलूचार!। 
धमेध्यानको व्यतिक्रमण कर और शुक्त ध्यान स्थित होकर 
लोकालोकको प्रकाश करनेवाले तथा चराचर पदार्थोको जनाने- 
बाले केवल ज्ञन ओर केवल दशनको प्राप्त कर लिया | तत्कालही 
देवताओंने यतिवेष देकर केवलज्ञानकी महिमा की, सवे परियारयों 
सहित सब पदार्थोंका जाननवाले केवलज्ञानी महात्मा “ वल्कल- 
चीरी ” ने पिता तथा भाईकी अनुकंपासे सुधाके समान धम दें- 
झना दी, केवलज्ञानी महात्माकी धमंदेशना सुनकर सोमचंद्र तथा 
प्रसन्नचंद्रकों यथाथ बोध हुआ ओर महात्मा वलकऊचीरीकों भ- 
क्तिपूवेक नमस्कार कर श्रावकृधमंको अंगीकार करके राजा प्रसन्न- 
चंद्र, तो अपने स्थानपर चला गया । भगवान महावीरखा्मी “श्र- 
_णिक” राजासे कह रहे हैं कि हे रानन्‌! उस समय हमभी 
विहार करते हुए पोतना नगरके उद्यानम समवसरे । प्रत्येकबुद्ध 
महात्मा वल्कलूचारी, अपने पिताको दीक्षा देकर हमारे पास 
छोड़कर अन्यत्र विहार कर गया ओर “ प्रसन्नचंद्र ” भी “ब- 
स्कलचीरी ” की देशनासे स्थिर वेराग्यवान हुआ हुआ पोतना- 
युर नगरको चला गया । कुछ दिनोंके बाद विरक्तात्मा राजा 
४ प्रसन्नचंद्र ” ने अपने छोटेसे पृत्रको राज्यभार देकर हमारे 
यास आकर दांक्षा ग्रहण कर ली | 

जब भगवान महावारस्वामी, “प्रसश्नचंद्र राजषि”” का 


यपरिच्छेद.] प्रसच्नचंद्र रानषि ओर वल्कलचीरा. २५ 


आश्रयजनक तथा परम पवित्र चरित्र सुना चुके तब श्रेणिक रा- 
जाने आकाशसे उतरते हुए देवताओंकों देखा और हाथ जोडकर 
भगवानसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! आकाझशसे यह देवसंपात क्‍यों 
होरहा हैं? भगवान महावीरस्वामी बोले कि हे राजन्‌! जिस 
# प्रसन्नचंद्र ” राजषिका चरित्र सुना हे उसी प्रसन्नचंद्रको केवल- 
ज्ञान हुआ है ओर उसके केवलज्ञानकी महिमा करनेके लिए ये 
देवतालोग आकाशसे उतर रहे हैं । 


विक्रम संवत्‌ १९७२ में झघड़िया तीथेपर श्रीआदीखर 
भगवानकी कृपास यह “बल्कलचीरी ” महात्माका 
परम पाविन्न चरित्र आज मगसिर सुदी तृती- 
याके दिन समाप्त हुआ | अब 
श्रीजबुस्थामीका चरित्र शुरु 
होता है । 
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भवदत्त और भवदेव 


पर मे .हात्मा वलकलचीरो तथा श्रीप्रसनचंद्र राजषिका 


कक 25: चरित्र जब मगवान श्रीमहावीरखामी कह चुके 
०5 ८ . तब अश्रणिक राजाने भगवानसे फिर प्रश्न किया के 


है भगवन ! आपके शासनम अन्तिम केंबलज्ञानी 
कोन होगा ? मगवान बोले हे राजन ! यह जो तेर सामने 
समवसरणम ब्रह्मदेवछोकर्म रहनेबाला इंद्रक समान ऋद्धि- 
वाला ओर चार देवियों सहित विद्यन्माली, नामका देव बैठा 
है, यह आजसे सातवें दिन देवसंबंधि आयुकों पूण करके तरेही 
नगरमे “ ऋषभदत्त ” नामा शेठके यहां, जंबु नामा पृत्रपने उ 
स्पन्न होकर अन्तिम केवी होगा । श्रेणिक बोला हे खापिन ! 
यदि इस देवका आजसे सातवें दिन चवन है तो इसका इतना 
_ अक्षीण तेज क्यों मालूम होता है? क्योंकि दवताओंका तेज च- 
वनसे ६ मास पहलेही क्षीण होजाता है परंतु यह देव तो बड़ाही 
तेजस्वी देख पड़ता है | जगदुरु भगवान वोले कि राजन! एकही 
भव धारण करके मुक्ति प्राप्त करनेवाले देवताअंके तेज क्षयादि 
चबनके चिन्ह अंतकालतकभी नहीं बदलते । जिस वक्त भगवान 
महावारखामी “ भ्रेणिक राजा ” से कह रहेथे उस समय जंबुद्री- 


भवदत्त ओर भवदेव, २७ 


भका अधिष्ठाता “अनाहत” नामका देव समवसरणमेंसे उठकर आ- 
नंदपूवक द्त्य करने ओर ऊँचे ऊँचे खरसे बोलने लगा कि 
अहो मे उत्तमं कु अहों में उत्तम कुछ | यह आश्रय देखकर 
राजा श्रेणक, फिर भगवानसे बोला कि है खामिन ! यह देव 
अपने कुलकी प्रशंसा क्यों करता हे ?। भगवान बोले कि हे रा- 
जन्‌ ! इस तुमार राजग्रह नामके नगरमे विश्व प्र्यात “गुप्त ” 
नामका एक शेठ रहता था, उस शेठके दो लड़के थे उनमेसे ब- 
डुका नाम “ऋषभदत्त ” ओर छोटेका नाम “ जिनदास ” था । 
४ ऋषभदत्त ” सदाचारम बड़ा प्रवीण था ओर “जिनदास ? 
झतादि व्यसनोंसे दूषित था | इस प्रकार उन दोनों भाइयाम च॑- 
द्रमा ओर राहके समान भेद था । “ऋषभदत्त ” “ जिन- 
दास ” को व्यसनांसे हठानेके लिए बहुतहाी समझाता परंतु “ जि- 
नदास ” कुसंगतसे वाज न आताथा अत एवं “ऋषभदत्त ” ने 
एक दिन समस्त जनोके सामने “जिनदास” को घरते बाहर निकाल 
दिया ओर पुकारके यह कह दिया कि आजसे इसके साथ मेरा 
कोई संबंध नहीं इसलिए इसकी फरियाद कोई मेरे पास न लाबे, 
* ऋषभदत्त ” न जिसदिनसे यह प्रतिज्ञा कीर्था उसदिनसे 
“ जिनदास ” को अपने महछेमभी न घुसने दिया | “ जिनदास ” 
अब जुवारियोकेही पास रहने लगा, एक दिन जुबा खेलते समय 
जुवारियोंके साथ “ जिनदास ” की लड़ाइ हो पड़ी, जुवारियोंने 
मिलकर “जिनदास ” को खूब मारा बल्कि यहांतक होगया कि 
“जिनदास” के बचनेकी कोई आशा न रही, “जिनदास” निराश 
हुआ हुआ जीनेकी आशा छोड़कर जमीनपर पड़ा हुआ तइफुने 
रूगा और जुवारी सब इधर उधर भाग गये | यह समाचार किसी 
आदमीने परमश्रावक्र “ऋषभदत्त ” को आकर सुनाया ओर 


२८ परिशिष्ट परे, [दूसरह 


कहा कि हें “ऋषभदत्त !” तू तो बड़ा दयाधर्मी है और सके 
साधारण जीवोपर दया करता है परंतु आज तेरे भाई “जिन- 
दास ” की क्‍या हालत होरही है तुझे कुछमी खयाल नहीं? 
और उसकी दीनावस्थापर कुछभी दयाभाव नहीं आता ? । इस 
अरकारके बचन सुनकर दयामय हृदयवाला “ऋषभदत्त ” शीघर्ह] 
८ जिनदास ” के पास गया और उसको घमराया हुआ देखकर 
बोला कि हे भाई ! तू घभरा मत में तुझे घर लेजाकर ओपधा- 
दिसे अच्छा करूंगा । “ऋषभदत्त ” के मधुर वचन सुनकर 
& जिनदास ” हाथ जोड़कर बोला कि हे भाई ! मुझे अब जीनेकोी 
आज्ञा नहीं है में अब आपसे इतनाही चाहता हूँ कि आप मेरे 
अपराध क्षमा करें ओर मुझे परलोकके वास्ते आराधना कराबें ) 
४ ऋषभदत्त ” “जिनदास ” की विशुद्ध लेस्पा देखकर बोला 
कि है भाई! यदि तेरा ऐसाही विचार है तो सवे पदार्थोपर 
निर्मम होकर स्वच्छ मनसे पंचपरमेष्टी नमस्कारका स्मरण कर ! 
इस प्रकार कहकर “ऋषभदत्त ” ने “जिनदास ” को अनशन- 
पूवेक आराधना कराई । इस प्रकारके पंडित मृत्युसे काल करके 
“४ जिनदास ” बड़ी भारों ऋद्धिवाला अनाहत नामा यह जंबु- 
द्वीपका अधिपति देव हुआ है ओर हमारे घुखसे इसने यह सूना 
कि “जंबु ” नामा “ऋषभदत्त ” का पुत्र अंतिम केवली होगा 
अत एवं भावी अंतिम केवली मरे कुलम होनेवाले हैं यह जान- 
कर और अपने कुलको पवित्र समझके प्रशंसा करता है | 

राजा श्रेणिक, भगवान महावीरखामीसे फिर पूछने लगा 
कि हे ख्वामिन्‌ ? इस विशद्य॒न्माली देवको सब देवामें सूर्यके समान 
आति तेजस्वी होनेका क्या कारण? । करुणासमुद्र भगवान महा- 
वौरस्ार्मी, सुधाके समान वाणीसे बोले कि हे राजन? इसी 


परिच्छेद , | भवदत्त ओर भवदेव, २९ 


जंबुद्वीपके भरतक्षेत्रप मगध नामका देश है उस देशमें “ सुग्राम ” 
नामका एक गाँव है उस गाँव “ आयवानराप्ट्कूट ” इस नामका 
एक ग्रामीण रहता था 'रबती ” नामकी उसकी पत्नी थी रवती' 
को अपने पतिके साथ संसार संबंधि सुख भोगते हुए दो लड़के 
पैदा हुवे, बड़े लड़केका नाम “भवद॒त्त” ओर छोटेका नाम “भव- 
देव! था । दोनोंही लड़के सखमावस बढ़ सुशीक थे उनमंसे 
भवदत्त' ने तो योबन अवस्थाके प्राप्त होते समयही 'सुस्थिताचार्य! 
महाराजके पास भवांभोंधिकों तारनेम तरीके समान प्त्रजा (दीक्षा) 
ग्रहण कर ली ओर विनयपूत्रक ग़ुरुमहाराजके पास विद्याध्ययन 
करने लगा । 'भवदत्त ' प्रज्ञावान होनेसे तथा ग्रुरुमहाराजकी 
“कप” होनेसे थोड़ेही समयम श्रुत पारग होगया ओर अनेक प्रका- 
रकी तपस्यायें तथा अभिग्रहठ धारण करता हुआ ग्रुरुमहारानके 
साथ बिचरता है, आचायमहाराजके साथ ओरमी बहुतसे साधु 
थे एक दिन एक साधुने आचायमहाराजसे यह भाथना की कि 
हे भगवन | इस गाँवमें मेरे कुटंबी जन रहते है. और उनमें मेरा 
एक छोटा भाई है वह मेरे ऊपर वढ़ाही स्लेहवाला हे और प्रक्ृ- 
तिसेभी बड़ा भद्विक है इसलिए आप कृपा कर मुझे आज्ञा देव 
तो में वहां जाकर उसे बोध करके संसारचक्रमेसे निकाल 
लाऊँ । गुरुमपहाराज उस शिष्यक्ा प्शस्तभावना देखकर बड़े 
प्रसन्न हुए ओर एक बड़ा साधु उप्के साथ करके उसे गॉँवर्म 
जानेकी आज्ञा दे दी, अब वह मुनिर्भी गुरुमहाराजकी आज्ञा पा- 
कर बड़े हषके साथ अपने भाईकों प्रतिबोध करनेके लिए नग- 
रको चल पड़ा, मगर वहां जाकर देखता है तो छोटे भाइईका 
विवाह होरहा है, अनेक प्रकारके धवलमंगल होरहे है ओर भाईभी 
कामदेवके सहोदर लम्नमें मप्न होरहा है, कोई खस््री उसके हाथ 


३० परिशिष्ट पव, [दूसरा 


कंगना बाँधती है और कोई पीठी मसल रही है । इस प्रकारके 
विवाहोत्सवर्म मश्न होकर उसने दीक्षा लनी तो दूर रही परंतु 
अपने बड़े भाईका स्वागत तकभी ने किया और ऐसा होगया कि 
मानों भागकों जानताभी नहीं । इस प्रकारकी आचरणायें देख- 
कर घुनिराज साश्रय भप्नोत्साह होकर वापस चछा आया ओर 
गुरुपहारा मकें पास आकर सब हत्तान्त सुना दिया । उस 
वक्त भवदत्त मुनि बोला कि अहो! ऐसा निःस्तेह होगया 
तुमारा भाई ? जिसने कि तुपारा बढ़े भाईका घरपर जानेपरभी 
आदर सत्कार न किया, क्या गुरुओर्की भक्तिसभी विवाहोत्स- 
वका कोतक अधिक अयस्कर है? जो उस उत्सव्कों त्याग कर 
अपने बढ़े भाइके साथ न आया । "मदद त्त' की इस बातकों काट 
कर उनमेंसे एक साधु बोला कि हे मवदत्त ! तुम तो पंडित हो भई 
: तुम्हारी क्या वात है खेर तृमारमी एक छोटा भाई है यदि तुप 
उसे दीक्षा दिवाओंगे तो हमभी देखेंगे । यह सुनकर “भवदत्त ! 
बोला कि हाँ यदि गुरुमहाराज मगथ देशम पधारंगे तो यह 
कोतुक मे तुम्हें दिखाऊँगा । देवयोग गुरुपहाराज विहार करते 
हुए किसी दिन मगध देशम पथार क्योंकि जेनमुनियोक्री स्थिति 
वायुके समान एकत्र नहीं होती | एक दिन “भवदत्त ? गुरुपहारा- 
जको नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोला कि भ्रगवन्‌ ! यहांसे 
थोड़ी दूरक फासलेपर मेरी जन्मभूमिका गाँव है यदि आपकी 
आज्ञा हो तो में अपने खजनोंसे मिल आऊँ । गुरुमहाराजनें 
“ भवदत्त ” को श्रुतपारग जानकर उसे एकलेही जानेकी आज्ञा 
दे दी | गुरुपहाराजकी आज्ञा प्राप्त करके 'भवदत्त' अपने सांसारिक 
स्वजनोंके घर अपने छोटे भाई “भवदेव ' को प्रतिबोध करनेके 
लिए गया, परंतु वहां जाकर देखता है तो पूवक्रेसीही गरबड़्‌ 
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नजर आई “नागदत्त ' की पुत्री 'नागिला' के साथ “भवदेव? 
का विवाहात्सव हो रहा है ओर सबहां खजन संबंधि विवाहों- 
त्सवर्प लगे हुए है. । “भवदत्त ' को दूरसे आते हुए देखकर 
कितने एक अन्य आदभियोंने कहा कि देखो आनंदम आनंद, जो 
अपने छोटे भाईके विवाहोत्सवर्म “ भवदत्त ' मुनिभी आ पषारे, 
यों कहकर भासुक पानीसे “भव्रदत्त' के चरणोंका प्रक्षालऊन 
किया और उस पानीकों तीथका जल समझकर सब स्वजन स- 
बंधियाने अपने मस्तकपर लगाया और सब जनाने ' मवदत्त ! मु- 
निके चरणोंकों अपन मस्तकसे स्पश करके मक्तिपूरेक नमस्कार 
किया | “भवदत्त' ने धमछामपूवेक कहा कि हे भाधयों ! तुम्हें 
तो विवाहके का्योसि फूरसत नहीं है हमभी अन्यत्र जते हे 
यों कहकर जब “भवृदत्त” बहसे चल पदा तब सब स्वजनोने 
उन्हें आहारकी विज्ञाप्ति की “भवदत्त ' नभी दव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव देखकर उनकी बिनति मंजूर कर ली ओर बहांसे एपणीय 
याने कस्पनीय आहार अपने पात्रम बोर छिया | उस समय “भ- 
वबदेव' बहुतसी ख़िय्ोंके साथ मकानके अंदर वेठा हुआ अपने 
कुछाचारके अनुसार अपनी खत्री नागिलाका शृंगार कर रहाथा | 
“भवदेव ' ने मोगरेके पृष्पैसि ग्रथितमालाअंसे “नागिला' की 
बेणीको बॉधकर तथा “नागिला! के कपोलस्थलॉपर मानों 
कामदेवर्की विजय प्रशस्तिके समानही कस्तूरीके रंगसे पत्र व- 
छरी चित्रके अभी “नागिला ' के कुचोंका याने स्तनोंका मंढन 
करही रहाथा कि इतनेमेही क्रिसीसे “भवदत्त” का आगमन 
सुन पाया, परमस्नेही बड़े भाईका आना सुनकर उसके दशनाकी 
उत्सुकतासे ऐसा हषित हुआ कि जेसा जूवेम जीत पाकर जू- 
वारी होता है ओर आधी शृंगारी हुई अपनी स्लरीको छोड़कर 


इ२* परिशिष्ठ प्र, [पहला. 


शाधिही भाईके दशशन करने चल पड़ा, उस वक्त “भवदेव ' को 
बहुतसीं ख्ियोंने बाहर जानेसे रोका और यह कहा कि हे 
€ भवदेव ! ? 
इस प्रकार अधमंडितवधूकों छोड़कर तुमारा बाहर 
जाना उचित नहीं, परंतु “भवदेव' ने वधिरके समान उनका 
एकभी वचन न सुना । में अपने वड़े भाई “भवदत्त ' महामुुनिको 
बंदन करके अभी पीछे आता हूँ यह कहता हुआ मृगके समान 
छाल मारता हुआ उन स्ियाके वीचसे शीघ्रही निकल गया 
और जहांपर “भवदत्त ' मुनि खड़ा था वहां जाकर उनके पेरंमि 
यपड़के भक्ति सहित नमस्कार किया । अनगारशिरोमाण “भवद- 
त्तषि ” अपने छोटे भाइको देखकर बोला कि हे “भवदेव '? मेरी 
झोलीम॑ बहुत भार होगया है इसलिए थोड़ी दर तक यह पात्र 
पकडले यों कह “भवदेव' के हाथर्म घीका भरा हुआ पात्र 
दे दिया और सखजनोंकों धमलाभ देकर वहांसे चल निकला । 
भवदेव ! भी घासे भरे हुए पात्रकी हाथर्म लेकर भाईके साथ 
साथ चल पड़ा, ओरभी वहुतसे ख्ली पुरुष 'भवदेव ' के समानही 
मुनिराजके पीछे चल पड़े प्रुनिनभी उन्हें पीछे जानेके लिए न 
कहा क्योंकि उनको यह उचितहीं था इसलिए उन जनोमेंसे को- 
ईभी आदमी पंछे न फिरा परंतु गाँवसे कुछ दूर जाकर मुनि- 
राजको वंदन करके खयमेवही लोग पीछे फिरने रंगे इस प्रकार 
सबही स्री-पुरुषोंको पीछे छोट जानेपर भद्गात्मा 'भवदेव! वि- 
चारने लगा कि विनाही विसरजन किये ये छोग पीछे जारहे हैं 
परंतु मुझे इस प्रकार भाईकोी छोड़कर पीछे जाना उचित नहीं 
क्योंकि एक तो ये मेरे सगे भार है और मेरे ऊपर परम स्लेह 
रखते ह दूसरे इनका घने दिनोंम॑ यहां आना हुआ है । अब 
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खबर है? फिर यहां कभी आयेंगे या नहीं ओर झोलीके भारसे 
इन्होंने मेरे हाथ यह घीका पात्र दिया है यदि में इस समय 
इस घीके पाज्नको इन्हें दंकर घरपर चला जाऊँ तो यह सव- 
थाही अनुचित है । इसलिए इनके स्थानपरही छोड़कर पीछे 
फिरना योग्य हे 'भवदेव” इस प्रकारके संकल्पविकल्प करही 
रहाथा इतनेमेही यह पीछे छोट न जाय यह समझकर “भवदत्त ! 
मुनिने ग्रहस्थपनेकी वातें शुरुकर दीं ओर कहने लगा कि हे 
भवदेव | ये वेही हृक्ष ह मिनपर हम तुम चढ़कर वानरके समान 
क्रीडा किया करते थे । ये वेही सरोवर है जहांपर हम दोनोंही 
बचपनमें कमलनियोंके हर बनाकर अपने गलेमे पहनतेथे और 
यह गाँवके पयन्तकी वही भूमि है जहांपर वाल्यावस्थामें हम 
दोनो वालरेतके मकान बनाकर क्रीडा किया करतेथे । “भव- 
दत्तषि ' रस्तेम॑ इस प्रकारकी बातों लगाकर अपने छोटे भाई 
* भवदेव ” को वहांतक ले आया जहांपर सब साधुआंसहित 
आचाये महाराज विराजमान थे, छोटे भाईको साथमें लिए हुए 
* भवदत्तषि को दूरसे आता देखकर वसतिके दरवाजेमे खड़े हुए 
क्षुल्लक (छोटे) साधु खुशीसे मुस्कराकर परस्पर बोले कि देवकुमारके 
समान अपने भाइको दीक्षा देनेके लिए ले तो आये धन्य है इन 
महात्माओंकों, इन्होंने जेसा कहाथा वेसाही कर दिखाया, उसके 
छोटे भाई 'भवदेव” को देखकर आचाये महाराज “भवदत्त 
मुनिसे बोले कि हे भवदत्त |” यह युवा पुरुष तुमारे साथ कोन 
आया हे? “भवदत्त” बोला कि भगवन्‌! दीक्षा लेनेकी इच्छा- 
वाला यह मेरा छोटा भाई है । आचाय महाराजने “भवदेव ! से 
पूछा क्‍यों भद्र ! दीक्षा ग्रहण करनेकी इच्छा है? “भवदेव' ने 
सोचा कि यदि में इस वक्त गरुमहाराजके सामने इन्कार करूँ तो 
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बड़े भाइका वचन पिथ्या होजायगा इसलिए अब तो हाँ कह- 
नाही योग्य है, यह विचार कर भवदेव! ने शीघ्रही गुरुपहाराजके 
समक्ष हाँ कहदिया । आचाय महाराजनेभी “भवदेव” को विधिपूवेक 
दीक्षा देकर दो साधुओंक्रे साथ अन्यत्र विहार करा दिया | इधर 
£ भवदिव ! के घर “ भवदेव ' के न आनेपर खलबलिसी मचने लगी 
ओर कितनेएक आदमी उसे हुँढने निकल पढ़े । “भवदत्त ! के 


छा 


पास आकर बोले कि महाराज !  भवदेव आपके साथ आयाथा 
इस बातकी हमें बड़ी खुशी हे परंतु वह अमीतकशी घरपर नहीं 
आया | इसलिए हम लोग बड़े घभराते ह और विरहिणी चक्र- 
वाकीके सम।न उसकी नवोंदा वधूभी वड़ीही दुखी होरही है 
उसके नत्रसि जलधारा बंद नहीं होती, हम स्वम्र्रभी इस बातकी 
संभावना नहीं करते कि हमें पूछे बिना “भवदेव ! कह। जाय परंतु 
इस वक्त न मातम वह कहां गया ओर कैसे गया । 

इस समय हम “भवदेव ' को ने देखते हुए सबके सबहां 
जीते हुएभी मृतक समान है अत एवं भगवन अपने छोटे भाईको 
बताकर हमे जीवित करो । यह सुनकर “भवदत्तषि ' ने पिता- 
प्षरोप उत्तर दिया कि भाई यहांसे तो आतेही पीछे चला गया, 
उसवक्त भाइके हितकी आकांक्षासे “भवदत्त ! मुनिको मिथ्याभी 
बोलना पड़ा मगर मुनिराजका आशय मिथ्या बोलनेका न था 
उनका आशय एकान्त भाईका हित करनेमेही था अत एवं वह 
उनका मिथ्या बोलना कुछ गिनतीम नहीं, “भवदत्त ” मुनिकके 
उत्तरकों सुनकर दीन मुखवाले होकर परस्पर यह कहते हुए 
सबही जने पीछे छोट गये कि भाई जलदी चलो शायद “ भव- 
देव” दूसरे रास्तेसे गया हो । इधर भाईकी दाक्षण्यतासे दीक्षा 
ग्रहण करके “भवदेव ” अपने भारकेही साथ रहता है परंतु ' भव- 
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देव” अपनी बधू नागिकाकाही हृदयमें ध्यान करता रहता है 
इस प्रकार भवदेव! ने भाइके उपरोधसे बारह वषतक सशल्य 
दोक्षा पारी परंतु नागिलाका ध्यान हदयसे न गया, महांप * भव- 
दत्त” एक दिन अनशन पूजक काछ करके सोधम देव लोकमें 
पहचिवाला देव जा वना । अब “भत्रदेवब! की कुछ आशा लता 
सफल होनेलगी, भाइकें काछ कर जानेपर “भवदेव ! मनर्मे 
विचारता है कि नागिला मेरे ऊपर बडी भ्ेमवाली है और मेभी 
उसे चाहता हूँ परंतु अति कष्दायक दोनेकीा थिरह होरहा है 
में इस दुष्कर दीक्षा अनके कहते इतना दुःखित नहीं जितना 
प्राणप्पारी 'नागिछा के विरदसे दुखी हूँ । मेरा भाव बिलकुल 
इीज्षा लेनेका न था मर भहेके उपरोधसे लेनी पड़ी सो तो 
अब काल कर गये | 

व सुझे इस व्यथ झए्से क्या अब तो बिचारी 'नागि- 
छा की जाकर खबर हूँ न जाने विचारी निराधार “नागिला! 
हियसे संतप्त हुई कमछनीके समान तथा ग्रीप्मके तापसे कुमलाइ 
हुई छताक समान केस प्रकार समय व्यतात करता होगा ! आ- 
श्षय है कि मे उस विवारीसे दिल खोलकर दो वात तकभी न 
कर सका, खेर यदि अभी भी उस पराणप्पारी, झगाक्षीकों जीती 
हुई जा पाऊँ तोभी शहस्थ संबंधि सुखोंका कुछ अनुभव करूँ, 
इस प्रकारके संकल्पविकल्प करके “भवदेव' हद्धूसाधुओंसे विनाही 
पूछे गच्छसे बाहर निकछ पद्ठा और शीघ्रही अपने मनो रथ पूण 
करनेके लिए सुग्राम गॉवर्भ जा पहुँचा, गॉवके बाहर भगवदेवका 
एक प्राचीन मंदिर था “भवदेव” उस मंदिरके समीपही ठहर 
गया, कुछ देर बाद एक बूदिया ब्राह्मणीके साथ वहांपर एक यु- 
व॒ती खली आई ओर प्रथम मंदिरमें दशन कर पश्चात्‌ 'मवदेव” झुनिको 
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उसने भक्तिपूवेक वन्‍्द न किया, “ भवदेव ” वाला कि भद्दे; यहांपर 

राष्टकूट आयवान ” रहताथा ओर ' रेबतों ” नामका उसका धम- 
पत्ना था वे अभी जाते है या नहीं! यह सुनकर उस खान उत्तर 
दिया कि महाराज! उन्हें तो काल किये बहुत सभय व्यतोत 
होगया, “भवदेव ने पूछा कि आयबानके पूत्र 'भवदेव ने 
जिस स्राकी छोडकर दाक्षा ला था वहस्रा हैं या नहीं! यह 
सुनकर उस ख्रीने विचार किया कि शायद हो न हो यह “भव- 
देव! ही हो यह सोच कर वह बोली महाराज! “भमवदेव ' आ- 
पही है क्या? 

“भवदेव ! बोला भद्दे तूने भमलिभाति मुझे पेछान लिया 
में वही 'भवदेव ' हैँ जो अपनी स्री नागिलाको छोड़कर “भव- 
दत्तमुनि' के साथ चला गया था, मस्री बोली महाराज ! यदि 
आपने उसे त्याग कर दीक्षा ग्रहण करली थीं तो अब आपको 
यहां आनका क्‍या कारण पड़ा ? “भवदेव' बाला भद्रे ? उस- 
वक्त मेने दीक्षा भावसे ग्रहण न की थी केवल भाईकेही आग्रहसे 
मेने दृष्कर वरतको ग्रहण किया था ओर इसवक्त भाईकी पमत्यु हो 
जानेसे मे निरंकुश होकर उस “नागिछाको” देखनेके लिए आया 
हूँ, ( सज्जनो ? यह स्त्री वही 'नागिला' है जिसे ' भवदेव ” विवाह 
तेही छोड़ गया था और साधुपनमेभी जिसका रात दिन स्मरण 
किया करता था परंतु बारह बष व्यतीत होजानेसे तथा रूपरंगर्म 
फेरफार होजानेसे “भवदेव ” उसे अब पेछान न सका, नागिला' 
भा इस बातकों समझ गई कि बहुत काल व्यतीत होनेसे तथा आ- 
युके परिवतन होनेसे इसने मुझे पेछाना नहीं | “ नागिछा ” “भव- 
देव” के मनोगत भावकों जानकर उसे धमम स्थिर करनेके लिए 
अपने आत्माको प्रगट करती हुई बोलि कि हे पवित्राशय ! जिस 
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नवोदा वधू “नागिला ' का तुमने त्याग किया था वह 'नागिला” 
भेही हूँ इतने समयमे योबनके व्यतीत होनेसे मेरे अंदर अब वह 
लावण्यता नहीं रही, जिसकी लालसासे तू यहां आया है । हे म- 
हाशय ! घोरातिघोर नरकके साक्षोभूत विषयरूप कामरेवर्के 
श्त्रोका प्रहार न सहन करके स्वगे तथा मोक्षके सुख देनेवाली 
ज्ञान, दशन, चारित्ररूप रज्नत्रयीको छोड़कर मरे अंदर सुखकी 
आज्ञा न कर, क्योंकि तेरे लिए तो में घोरपापकी खान हूँ, 
यदि मुझे ग्रहण करेगा तो पापके सिवाय तेरे हाथ ओर कुछ न 
आयगा, इसलिए हे मुने | इस पापके गतेसे बचकर गुरुमहाराजके 
पास जा ओर मेरे ऊपर राग करनेसे जो पाप लगा है गुरुमहाराजसे 
उसकी आलोचना करके सब सोख्यदायक यतित्रतकों आराध ! 
' नागिला ” इस प्रकार मधुर वचनसि “भवदेव ' को बोध कर र- 
हीथी, इतनेमेही जो ब्राह्मणी “नागिला! के साथ थी उप्तका 
लड़का वहां आया ओर अपनी मातास कहने लगा हे मातः! में 
अभी एक जिजमानके यहां खीर खाकर आया हूँ और दूस- 
रेके घरसे निमंत्रण आया है परंतु मरे पेटमें पानी पीने तकभी 
जगह नहीं ओर यदि दूसरे घर जीमनेको न जाऊँ तो दक्षिणा 
मारी जायगी | 

इसलिए यह उपाय ठीक है कि तू मेरे सामने एक भा- 
जन रख दे में उस भाजनमें खाई हुई खीरको बमन करके दूसरे 
जिजमानके घर जीमके दक्षिणा ले आरऊँ ओर पश्चात्‌ भूख ल- 
गनेपर इस वमन की हुई खीरको खालूँगा क्योंकि मेराही ऊान्छिष्ट 
भोजन मुझे खानेमें कोई हरकत नहीं । ब्राह्मणी बोली कि हे 
पुन्न ! इस निन्दरनीय कर्म करनेसे लोकमें तेरी बहुत निन्‍्दा होगी, 
ऐसा करना ठाक नहीं | 


३८ परिशिष्ट पव, [दूसरा 


'भवरदेव ' बोला है ब्रह्मपृत्र ! वधन की हुई वस्तुके खानेसे 
तू कुत्तेतेमी निक्रृठ्ठ गिना जायगा, यह सुनकर “नागिल।[! “ भव- 
देव! को कहने लगी कि महात्मन ! यदि तू ऐसा जानता है 
और कहता है तो त्‌ स्वयं सुझ वमन करके ग्रहण करनेको क्यो 
तेयार हुआ है? मांस अस्थि रुधिर ओर मलसूत्रसे पूणे वम- 
नसे भी अति निन्दनीय मुझे ग्रहण करनेक्ो इज्छावाला तू नहीं 
निकृष्ठताकों प्राप्त होगा! तू पवतपर जत हुवे आभ्रका दख- 
ता है मगर अपने पाहाम दहकत। हुई ज्वालाय नह देख पढत। ? 
क्योंकि तू स्वयं तो पतित होरहा है ओर दूसरोंकों शिक्षा देवा 
है, जिस पुरुषन अपने आत्माकों उपदेश न दिया हो याने स्वयं 
तो अधमाचरण करता हो ओर दूसरोका उपदेश देनेमे चतुर हो 
वह आदमी मनुष्यकी गिनती नहीं आसकता, मलुष्यक्ी गि- 
नतीमें वहीं आदमी आसकता है जो स्वयं अपने आत्माकों उप- 
देश लगाकर परको उपदेश करे । “नांगला! के इस प्रकारके 
बचनोंकों सुनकर “भवदेव” साधुपनेको स्मरण करके बोल! कि 
हे भद्र ! तूने मुझे भमलिय्कार शिक्षा देकर पापरूप कूवरेंस बचाया 
और जात्यंधके समान उन्प्रागर्म जाते हुएको सरल रस्ता बता 
दिया । अब म॑ खजन संबंधियांसे मिछकर गुरुमहा राजके पास 
जाकर व्रतके अतिचारकी आछोचना लेके दुष्तप तपकों तपूँगा । 
“नागिला ! बोली खजनोंसे मिलकर क्‍या लेगा? स्वजन संबंधि 
सबही तेरे स्वाथम विप्नभूत होजायंगे । 


च्स्प्ऊए्‌ एरएएण सदपि शब्ण्र्राजके चरण जाकर 


अतिचारकी आलोचना करके संयमकी आराधना कर | और 
मैभी साध्विओंके पास जाकर दीक्षा ग्रहण करूँगी । 


परिच्छेद.] भवदत्त ओर भयदेव, ३९ 


इस प्रकारके 'नागिला! के वचनासे बोधकों प्राप्त होकर 
“भवदेव ' ने गुरुपहाराजके पास जाकर अतिचारोंकी आलोच- 
ना की ओर चिरकालतक यतिधमकी आराधना कर काल करके 
सोधम देवलोंकर्म देवपने उत्पन्न जा हुआ । 
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॥60 घर “भवदत्त” का जीव खगसे चल कर महा- 

३ ' विदेह क्षेत्रकी पृप्फलावती विजयम “ पुंडरीक 
नामकी नगरीमे “व्रजदत्त ” नामा चक्रवर्तीकी 
पटरानी “यशोधरा ' की कुक्षीम पृत्रपने अब 
तरा । “भवदत्त ” के जीवकों 'यशोधरा ' की 
कुक्षीम आनेसे 'यशाधरा को सपुद्रम स्नान करनेका दोहल। 
उत्पन्न हुआ, व्रजदत्त ” चक्रवताने सम्रुद्रके सदश “साता ” ना- 
मकी नदीमे क्रोडा कराकर “यशोधरा” का दोहला पूण किया, 
अब पूृण मनोरथा देवी यशोधरा सुखसे समयको व्यतीत करती 
हुई व्षाकालको छताके समान लावण्यकों धारण करती है | नव 
मास पूण होनेपर “ यशोधरा ' देवीने अद्भ्रुत रूपवाले पृत्रकों जन्म 
दिया,  यशोधरा ” को गभ होते समय सागरमे स्लान करनेका 
दोहला उत्पन्न हुआथा इसलिएही “ब्रजदत्त ” राजाने उस पुत्रका 
नाम 'सामरदत्त ” रक्खा देवकुमारके समान “'सागरदत्त ” को 
पाँच धायमातायं बड़ा प्रातिपूषक पालती हैं, 'सागरदत्त ” कुपार 
नन्दन वनकी भूमि कल्पहक्षके अंकूरके समान हद्धिकों प्राप्त 
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होने लगा, कुछ समयके बाद “सागरदत्तकुमार ! बोलनेकों समथ 
हुआ ओर सुबणके देढेका सहारा लेकर उठने बैठने लगा, इस 
प्रकार बढ़ता हुआ तथा मित्र जनेंके साथ क्रीड़ा करता हुआ 
£ स्ागर्तत्तकुमार ! विद्याभ्यास करनेके योग्य हुआ, रा- 
जाने भी अच्छे प्रवीण कलायायेकों बुछाकर “'सागरदत्त ' को 
कला भ्यास करनके लिए सुपूरद कर दया । 

सागरदत्तकुमार ' ने थाड़ेही समयम कलाचायके पाससे 
इसतरह कलाये ग्रहण कर लीं जैसे मुसाफिरजन कूवेसे पानी ग्रहण 
कर लेता है| 'सागरदत्त' पुरुषकी संपूण कलाये ग्रहण करके चंद्रमाके 
समान सब जनेंके नेत्रारविंदोंकों आनंद्रित करता हुआ योवना- 
वस्थाकों प्राप्त हुआ, अजदत्त” चक्रवतने सागरदत्तकुमारके 
योग्य बहुतसी राजकन्याओंका पारणीग्रहण उसके साथ करा 
दिया, उन राजकन्याअंके साथ “सागरदत्त ' संसारसंबंधि- 
सुखोंका अनुभव करता है । 

एक दिन वषोऋतणु्मं अपने महलके ऊपर 'सागरदत्त' अपनी 
ख्रियोंके साथ क्रीदा कर रहा था उस समय आकाश एकदम मेरु 
पबतके समान ओर तद्॒त आकारवाला मेघमंदल चढ़ आया, उसकी 
सुन्दरताकों देखकर 'सागरदत्त” विचारने लगा कि देखो केसी 
इसकी रमणीयता है । जेसा वरनन शा्रोम मेरु प्रतका क्रिया 
है, वेसेही आकारवाला यह मेघमंद ल देख पड़ता है, इसका सौन्दय 
कोई अजबही ढंगका माल्म होता है । 'सागरदत्त' उस मेघमंडलमे 
शकाग्रदष्ठी लगाकर उसके सोन्दयकी विचित्रताकों देख रहा था 
इतनेमेही प्रचेड वायुके जोरसे वह अश्रमंडल पानीके “बुद्बुद ? 
के समान वहां परही नष्ठ हो गया, 'सागरदत्त ' की दृष्ठी वहांही 
लगी हुईंथयी उस मेघमंढलकी ऐसी दक्शा देखकर अस्पकर्मी 


४२ परिशि पर, [दूसरा 


“सागरदत्त” विचारता है कि अहो मरे देखते देखतेही ऐसा मनों- 
हर मेघमंडल पानीके बुद्बुदके समान नए हो गया | किसीदिन इस 
विनशवर शरोरकाभी यही हाल होगा ओर चपलाके समान स्वभाव- 
वाली संपात्तिका तो कहनाही क्या? जो रंग प्रातःकाल देख पड़ता है 
वह मध्यान समय नहीं नजर आता ओर जो मध्यानम देखते है वह 
संध्या समय नहीं, इसतरह प्रत्यक्षमही संसारके पदार्थकी अनि- 
त्यता देख पड़ती है । इस असार संसारम कोइमी पदाथ सार 
गभित तथा नित्य नहीं । अत एवं संसार कारागारस निकल- 
कर विवेक जलसे सिचित किये हुए मनुप्य जन्मरूपह॒क्षका 
यतित्रतरूप फल ग्रहण करू | 'सागरदत्त ! ने इस प्रकार” परम 
चैराग्य रसमें प्र होकर दीक्षा ग्रहण करनेके लिए हाथ जोड़कर 
अपने मातापितास आज्ञा मॉगी। 'सागरदत्त ” की बात सुनकर 
“व्रजदत्त ” राजा बोला फ़ि है पुत्र! इस वक्त तेरा दीक्षा ग्रहण 
करना ऐसा है जेसा कि नाटारंगके समय वेदका पढ़ना, क्योंकि 
इस समय तू युवराजपदवीकों विभूषित करता है और थोडेही 
दिनोमे इस साम्राज्यका मालिक तूही है अत एवं राज्यलक्ष्मीफो 
भोगकर व्रत ग्रहण करना उचित है | 'सागरदत्तकुमार ' बोला 
कि पिताजी मेने राज्यलक्ष्मीका त्याग किया है मुझे राज्यल- 
क्ष्मीसे कुछ काम नहीं मेरे लिए यही राज्यलक्ष्मी हैं आप कृपा 
कर मुझे दीक्षा ग्रहण करनेकी आज्ञा दें, में संसाश्रूप कीचर्टर्म 
फसना नहीं चाहता । इस प्रकार 'सागरदत्त ' के आग्रहरूप कुठा- 
रने ' राजा वजदत्त ” तथा “यशोधरा! के प्रेमरूप हक्षकों छेदन 
करडाला, राजाने बड़ी मुस्किलसे 'सागरदत्त ' को दीक्षा ग्रहण 
करनका आज्ञा दा | अनेक राजपुत्राके साथ 'सागरदत्त' न श्रा साग- 
राचाय महाराजके पास दीक्षा ग्रहण की । अब “सागरदत्त मुनि 


परिच्छद. | भवदत्त ओर भवदेव. ४३ 


विविध प्रकारके अभिग्रहोंको धारण करता हुआ घोर तपस्या 
करने लगा ओर आचाये महाराजकी सेवार्भ रहकर विनयपूवक 
विद्यास्यास करने लगा । गुरुमहाराजकी कुपासे “सागरदत्त ! 
योदेही समयभ श्रतसागरके पारकी पा गया । एक दिन दुस्तप 
तपस्या करते हुए 'सागरदत्त ' मुनिकों अधिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
शासत्रम भी कहा है कि न दूरे तपसः किख्वित्‌ । इधर “भव- 
देव” का जीव सोधम देवछोकसे देवसंबंधि आयुका पूण करके 
महाविदेह क्षेत्रम पूर्वोक्तती पृष्कछाबती विजयमें ओर वीतशोका 
नामकी नगरीमे “पद्मरथ ' राजाकी रानी “वनप्राला! की कु- 
प्लीम पृत्रपन उत्पन्न हुआ, मातापिताने उस पुत्रका नाम 'शिवकुपार ! 
रकखा । अब अनेक प्रक्वारके प्रयत्नेसि 'शिवकुवार' का पालनपोषन 
होता है। इस प्रकार हद्धिकी प्राप्त होता हुआ “शिवकुमार ” क- 
लाभ्यास करनेक याग्य हुआ । मातापतान (शेवकुपार ! को 
कलाभ्यास करनेके लिए कलछा|चायके पास छोड दिया, “शिव- 
कुमार ! प्रज्ञावान होनेसे थोदेही समयमें सत्र कलछाओंम प्रवीण 
होगया | शिवकुमार' को यावनावस्था प्राप्त होनेपर 'पद्मर॒थ' रा- 
जाने अच्छे अच्छे कुलोंकी राजकन्यायं परणाई । “शिवकुमार 

उन राजकन्याओंसे ऐसा शोभता हे जसे वर्षाकालम अनेक प्रका- 
रका लताआस वाह्ठत हृक्ष शभभता है । एक देन “शेवकुपार ! 
सपारवार अपन महलपर चढ़ा हुआथा उस समय “सागरदत्त ! 
महास्ुनि उस नगरके वाह्योद्रानमं आकर ठहरे ह॒वेथे । जब “श्िव- 
कुमार ” अपने महलूपर चढ़कर चार्रो ओर देख रहाथा तब 
“सागरदत्त महामुनि” कामसमृद्ध नामा व्यवहारीके घरपर मा- 
सक्षपण पारनेके दिन भिक्षा ग्रहण कररदहेथे, सुपाभदानके प्रभा- 
वसे कामसप्रद्ध व्यवहारीके घर आकाशसे सुनेयोंकी हि हुई । 


४४ परिशिष्ट पर, [पहला 


“शिवकुपार ” महलूपर चंदा हुआ यह कारवाई देख 
रहाथा अत एवं इस प्रकारकी दान महिमा देखकर साथ्रय मह- 
लसे नीचे उतरा ओर जहांपर 'सागरदत्त मुनिराज ” ठहरे ह॒वेथे 
वहांपर गया, वहां जाकर महास्ुनि 'सागरदत्त ' को सविनय नम- 
सस्‍्कार करके राजहंसके समान उनके चरणकमछोम बेठ गया । 
संपूर्ण श्र॒वकों धारण करनेवाले महाम्रुनि सागरद्त्तनेभी सपरिवार 
शिवकुमारकों विश्वोपषकारी जिनेश्वर उेवका धर्म समझाया और 
विशेषतः संसारकी असारता दशो३, सुरुमहाराजके बचनामृतकों 
पीकर “शिवकुमार ' बोला कि हे भगवन ! भने आजतक वहुतसे 
साधुजन देखे परंतु. आपके मुखारबिन्दकों देखकर भेरे हृदय 
हप नहीं समाता न जाने कुछ पूतरभवका संबंध है? चतुदशपूबेकों 
धारण करनेवाले महाम्रुनि सागरदत्त” अपने अवधि ज्ञानसे 
जानकर बेले है कुमार ! पूवभवमे प्राणोंसिभी अति प्रिय तू मेरा 
छोटा भाई था । भने तुझे अनिछितकाभी संसारके दुःखोंसे ब- 
चानेके लिए भवसागरस तारनेवाली दीक्षा दी थी, उस दीक्षाके 
पालनेसे हम दोनोंही सोधम देवलोकमें याने प्रथम देवलोकमे प- 
रमद्धिवाले देव हुए और वहांपरभी हमारी दोनोंकी गाढ़ प्रीति 
रही । अब इस भव भे स्व ओर परके विषय समान दष्ठिवाला हैं 
ओर तुझे सरागवान होनेसे पूर्वभवके संबंधसे मेरे ऊपर स्तेह पेदा 
होता है । 

“ शिवकुमार ” महात्मा 'सागरदत्त ” के मुखारविन्दसे अ- 
पना प्वभवसंबंध सुनकर हाथ जोडुकर बोला कि हे भगवन्‌ ! 
जेसे प्वभवर्म आपने सुझे दीक्षा देकर संसार संबंधि विषयरूप 
कीचड़ से निकाला था वेसेही अब भी दीक्षा देकर सुझे कृताये 


रु 


करो, “ सागरदत्त मुनि” बोले, यदि दीक्षा ग्रहण करनेकी इच्छा है 


परिच्छेद , | सागरदत्त ओर शिवक्रुभार, ४५ 
तो अपने मातापितासे पूछ ले वे आज्ञा देबे तो खुशीसे दीक्षा ग्रहण 

शिवकुमार ” बोला भगवन्‌ ! मुझे अवश्य दीक्षा लेनी है 
जबतक मे अपने मातापितासे पूछकर आऊँ तबतक भेरे ऊपर 
कृपा करके आप यहांही रहें, यों कहकर “शिवकुमार ' शीघ्रही 
अपने महलम गया और मातापितासे बोला कि हैं तात! आज 
मेने 'सागरदत्तषिं! की ध्ेदेशना सुनी है उससे मुझे संसारकी 
असारता माल्प होगई है अत एवं अब यह विनश्वर संसारका 
सुख मुझे भारभूत माठम होता है, आप सुझे दीक्षा ग्रहण कर- 
नकी आज्ञा दो, मुझे आजसे लेकर मोहान्धकारकों नाश करनेमें 
सूयके समान 'सागरदत्त ” महात्माकाही शरणा है, ' शिवकुमार ' 
का यह कथन सुनकर उसके मातापिता बोले कि हे वत्स ! योवना- 
बस्थाम व्रत ग्रहण करना यह तुझे सवथा अनुचित है क्योंकि तूने 
अभीतक संसारके सुखांका अनुभव नहीं किया, यहाँ तो समय 
तुझे खुख भोगनेका आया है अभीसे तू इतना निर्मम क्‍यों ब 
नता हे? वत्स! हमारे जीवितका आधार मात्र तो केवल तूही 
है तरे पीछे हय किसके आधारसे जीवित रहेंगे? इस लिए हे पूत्र 
यादि तू मातापिताका भक्त है ओर यदि हमें पूछऋर जाना चाहता 
है तो इस बातम हमारी जुबानसे ना के सिवाय और कुछभी 
न निकलेगा । इस प्रकार मातापिताके वचन सुनकर 'शिवकुमार' 
ने दृशखित होकर वहांही सवसावशद्रका त्याग करके भाव यति- 
पना धारण करलिया और यह कहकर कि में सागरदत्त 
महात्माका शिष्य हूँ मोन धारण करलिया, क्योंकि शाख्रोमेभी 
कहा है कि मोनं सवा्थ साधकम्‌ | अब “ शिवकुमार ” को खाने- 
पीनेको देते है तो कुछभी नहीं ग्रहण करता यदि बहुत आग्रहसे 
कहते हैं तो यही उत्तर मिलता है कि मुझे कुछभी नहीं रुचता । 


४६ परिश्निष्ट पव, [तीसरा 


शिबकी आकांक्षाबाले “ख्लिवकुमार ” पुत्रसे दुःखित होकर राजाने 
दृदघमा नामा एक अओएष्टिपुत्र॒कों बुलवाया ओर उसे पूवोक्त ह- 
त्तान्त सुनाके कहा कि हे बत्स! इसके मोन धारणसे हम बढ़े 
. दुखी होरहे है क्योंकि न तो यह कुछ खाता न पीता अत एबं 
हे बत्स! तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे “शिवकुमार ” अन्न, 
जढ् ग्रहण करे ओर किसी तरह संसार्म रहकर हमारे मनो- 
 र॒थोंको पूर्ण करे । यह काय करनेपर हम तेरा ऐशान ताजिन्दगी 
तक न मूलेगे । 


बुद्धिमान दृदधर्मो ? ने भी राजाकी आज्ञा अंगीकार 
करली और “शिवकुमार ' के पास जाकर ३ वार नेषेधकी 
(निस्साहा ) कहकर तथा क्रमसे ऐयापायेका (इयोवहा ) करके 
शिवकुमारको द्वादशावत वन्दनपूवेक नमस्कार कर भूमेको प्रमा 
जन करके आपको आज्ञा हो यह कहकर “ हृठधमो' 'शिवकुमार ” 
के सामने बेठ गया । दृहधमाकी यह सब कारवाई देखकर 
' शिवकुमार ' से न रहा गया अत एवं वह बोला कि हे श्रेष्ठिपुत्र ! 
यह विनय तो साधुमहात्माओंकोी योग्य है तुपने जो यह 
विनय मेरे प्रति किया हे यह सबंथा अनुचित हे यदि तुमसे 
जान कारभी ऐसा अनुचित काये करेंगे तो अन्यजनोंका तो कह- 
नाही क्या ? यह सुनकर हृठधमा' बोछा कोई भी सम्यस्दहिजीव 
समभावमे बतेता हो वह से विनयके योग्य होता है, 


यथा-यस्य कस्यापे हि खान्तं समभावावि वासितम । 
स बन्दनाहां भवाते दोषाशंकापे नेह भोः ॥ १॥ 


यह कहकर ' दृदधमा ” बोछा है कुमार! आपने भोजनका 
जज | है ३ 8. ७ 
त्याग क्‍या किया ? में यहां पूछनेके लिए आया हैं । “शिवकु- 


यरिच्छेद, ] सागरदत्त ओर शखिवरछुमार, ४९७ 


मार ! बोला भाई मेरी उत्कंठा दीक्षा ग्रहण करनेकी हे ओर मा- 
तापिता आज्ञा नहीं देते | इस किए में संसारके सबेकायोंसे 
मुक्त हों भाव याते होकर यहां बेठा हूँ ओर इसीलिए भोजनका 
त्याग किया है कि मातापिता किसी तरह आज्ना दें तो इस दुः- 
खमय संसारके जालमंसे निकल । 

“ ज्िवकुमार ! के वचन सुनकर श्रेष्टिपूत्र 'दृहघर्मा” बोला 
यदि आपकी ऐसीही इच्छा है तो भोजनका त्याग मत करो 
क्योंकि अन्नके विना शरीर नहीं रहसकता ओर शर्रके बिना 
धरम नहीं होसकता, ओर इस बातको आप भी जानते हैं कि 
हमेशा धममेही तत्पर रहनेवाले मह्षिलोगर्भी शरीरकी रक्षाके 
लिए निर्दोष आहार पानी ग्रहण करते हैं, निराहार शरीर होनेसे 
करमकी निजराभी दुष्कर होती है अत एवं आप आहारपानी 
ग्रहण करों पश्चात्‌ जो भावी है सो होगा । यह छुन “ शिवकुमार ! 
बोला कि हे भाई! जो तुम कहते हो सो सत्य हे परंतु मेरे 
निमित्त बनाई हुई वस्तु सुझे नहीं कल्पती क्योंकि में सवसाव- 
द्रफा त्याग कर चुका हूँ । इसलिए निदोष भोजन न मिलनेसे 
मुझे आहार न करनाही उचित है । “हृहधर्मा” बोला आजसे 
आप मेरे गररुओर में आपका शिष्य हूँ, आपको जिस जिस व- 
स्तुकी जरुरत होगी वह सबहीं में निर्दोष छाकर दूँगा । “शिव- 
कुमार ' बोला यदि ऐसा है तो छठ छठके पारणे निरंतर ऑओंबि- 
लसे करुंगा । 

इस प्रकार सामाचाराकों जाननेवाला श्रेष्ठिपूत्र ' दृधमा ! 
“ शिवकुमार ' को समझाकर उसका विनय करने लगा ओर जिस 
वस्तुकी भाव यति शिवकुुमारको जरुरत होती है वह निवद्य छादेता 
है । इस प्रकार शिवकी आकांक्षावालले “पख्लिवकुमार ' को दुस्तप 


८ पारिशिष्ठ पत्र. [तीसरा 


तपस्या करते हुवे बारह वष व्यर्तीत हो गये परंतु मोहके वश्ञ 
होकर उसके मातापिताने उसे गुरुपहाराजके पास जानेका 
आज्ञा न दी | आयुके पूण होनेपर महातपस्वी 'शिवकुमार ' काल 
करके ब्रह्मलोक नामा देवलोकमम महान्‌ झुतिवाला “ विद्युन्माली 
नामा देव यह इन्द्रके समान ऋद्धिवाला हुआ है | और इस 
पृण्यात्माकी अभो तकर्भी पूव्रोक्त कारणसे वह कान्तिक्षीण नहीं 
हुई । आजसे सात दिन इस देवका जीव इसी नगरमें “ऋष- 
भदत्त” श्रेष्ठिके घर अन्तिम केवली जंबुनामा पुत्रपन उत्पन्न 
होगा । भगवान महावीरस्वार्मीके ऐसा कहनपर “विश्यन्माली * 
देव समवसरणसे उठकर गगनमागसे देवलोकर्म चला गया ! 
“ विद्युन्माली देव के चले जानपर उसकी चार देबियां जो 
प्रथमसे समवसरणमे बेठीथी उन्होंने हाथ जोड़कर भगवानसे 
पूछा कि है भगवन्‌ ! हमारे पति इस “विद्युन्माली' देवका ह 
कभी कहीं फिरभी समागम होगा या नहीं ? 

यह सुनकर भगवान बोले इसी नगरम “ समुद्र,' पियसमुद्र,' 
“कुबेर ” ओर सागर ये चार श्रेष्ठी रहते है उन चारोंके घर तुम 
युत्रापने जन्म लोगी, वहां तुमारा इस लघुकर्मीके साथ समागस 
होगा, यों कहकर सुरासरोंसे सेवित हैं चरणारविन्द जिनके 
ओर भव्यारविन्दोंकों प्रभुदित करनेंमें सूयके समान कृपासम्रुद्र 
भगवान श्री महावीरखामी अन्यत्र विहार कर गये । 


रेट <*- 
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(है घर राजग्रह नगरमे राजशिरोमणि “श्राणिक ” राजा 
3 जः सम्यक्‌ प्रकारस अपना साम्राज्य लक्ष्माको पा- 
00“ लता है । राजशद नगरमे राजसभाका भूषण 

. ओर घमंकमरे श्रेष्ठ 'ऋषभदत्त ” नामा श्रेष्ठी 
रहता है, वह ऐसा तो धमम चुस्त है कि अठारह दोपसे रहित 
देवको देव मानता है पॉँच महाव्रतथारी साधुकों गुरु मानता है 
ओर सवज्ञ प्रणित धमेको धर्म मानता है | सखुरुओंके पास जाकर 
हमेशा धमेशाश्र श्रवण करता था अत एवं उसका हृदयरूप जल 
ऐसा तो निमेल था कि जिसमें मिथ्यावरूप मलका लेशभी 
न था, जेसे सरोबरका जल तथा मागके हक्षोके फल सबे ज- 
नोके उपभोगमं आते हैं वेंसेही उस ' ऋषभदत्त ” श्रेष्ठीकी लक्ष्मीभी 
सर्वेजनोंको उपकारकारिणी होतीथी । हंसके समान है गति 
जिसकी ओर पधमंको धारण करने वाली “धारिणी” नामकी 
उसकी घमपत्नी थी 'धारिणी” हमेशा सब ग्रणाम शिरोपणि 
शीलब्रतको अपने प्राणोंसिभी अधिक पालती थी क्योंकि सीतासी 
सतियोनि भी बढ़े बड़े संकटाम्म इस दुष्कर शीलत्रतकीही रक्षा 
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की है ओर इसी कारण इस विनर संसारभ हमेशाके लिए 
उनका नाम अमर हो गया है, 'धारिणी” शीलविनयादि अत्यंत 
निमल गुणोंसे अपने पतिके हृदयम ऐसी बसती थी जेसे समु- 
द्रके हृदयमें गंगा बसती है, अथात्‌ उन दोनोंका परस्पर ऐसा 
अखंडित प्रेम था कि जेसे दूध ओर पानी, थे शरीरसेही भिन्न 
मालूम पदतथे परंतु दोनोकी चित्तह॒त्ति एकही थी मगर कसर 
इतनीही थी कि उन दोनोंके कोई संतान न थी | इसतरह अनेक प्र- 
कारफे सुर्खोका अनुभव करते हुवे समय व्यतीत करते थे | एक 
दिन 'धारिणी” अपने मनहीं मन विचार करने लगी कि पूवकृत 
सुकृतके प्रभावसे हमें यहांपर संसारसंबंधि सबही सुख मिले परंतु 
एक पृत्रके बिना ये सवही सुख व्यथ है, धन्य है उन ब्रियोंको 
जो अपनी गोदम अपने पृत्ररतको धारण करती है ओर उनकाही 
जन्म सफल है, मुझ्न हतभागिनीका तो जन्म “ अवकेशी ! हृक्षके 
समान दुनिया निष्फलही है क्पोंकि-- 

ग्रहवासोंहि पापाय तन्नापि सुतवजितः । 

तदेतत्खल्वलवणकुभोजननिर्भ मम ॥ १॥ 


“धारिणी ” जब यह चिन्ता कर रहीथी तब वहांपर “ऋ- 
पभदत्त श्रेष्ठी! आ पहुँचा ओर उसकी आकृति मढीन देखकर 
बोला कि हे प्रिये! आज तुमारा मन चिन्तामें मप्न क्यों है? 
“घारिणी ” ने अपने पतिसे दुःखका कारण कह सुनाया, यघद्॒पि 
दुखा आदमीका दुःख सुननेसे उसे कुछ ज्ञांति होती है परंतु पूत्र 
चिता जन्य दु:ख अपने पातसे कहनेपर भा 'धारिणी' का दुःख कम 
न हुआ बल्कि उस दुःखका यहां तक असर हुआ कि “धारिणी!” 


अकेले ब-० भ 4 जन 


जल न्लि-न+« ० ५०3० -+ब के ५ -++-- 6७००७ कन७७७७ ५» 


१ वनन्‍्ध्यवृक्ष 


परिच्छेद.] अन्तिम केवली जंबूस्वामी. रह 
उसी चितासे प्रतिदिन द्वितीयाके चेद्रमाकी कलाके समान कृशताको - 
धारण करने लगी, एक दिन संतानकी चिन्तारूप दुःखकों झुलाने 
के लिए ' ऋषभदत्त ” मधुर वचनास अपनी पत्नोंसे बोला क्लि 
प्रिय ! आज नन्दन वनकी उपमाकों धारण करनेवाले वेभार 
गिरि परवंतपर चलें और वहां जा कर स्वेज्छापूबक क्रीड़ा करें । 
“धारिणी ' ने पतिकी आज्ञा विनयपूवेक खीकार की “ऋषभ- 
दत्त ' नभी श्ीघ्रहीं वेभारगिरि परतपर जानेके लिए रथ तेयार 
कराया, रथके अन्दर हंसोंकी रोमके बने हुब दो बिछोने बिछवायें 
और अपनी पियाके साथ रथ बैठ कर वैभारगिरि पर्व॑तकी ओर 
चल पड़ा । रस्तेम अनेक प्रकारके जो दृश्य आते हैं 'ऋषभदत्त ! 
अपनी प्रियाकों विनोदके लिए सब हाथसे बताता जाता है । हे 
[प्रयथ। ये सब मागंम चलनवाल मसुताफराका जाग्राद्वारा आनन्द 
देनेबाले ह॒क्ष हैं यह राजाके घोड़ोके फिरनेकी जमीन है जहांपर 
प्रतिदिन घोड़े फिराये जाते ह ओर इसी लिए घोड़ोंके मुखसे 
गिरे हुवे झागसि यह भूमि सफेद होरही है । देख इधर सहकारोंके 
हक्षोपर फोयल क्या मधुर खरसे बोल रही हे ओर ये सामने अपने 
रथसे डरकर हरिण भाग रहे हैं । इस उद्यान वनकी केसी अद्श्ुत 
शोभा देख पदती है! 

इस प्रकार अपना प्रियाके साथ विनोद करता हुआ “ऋ- 
चभदत्त ” वेभारगिरि नामा पवतपर पहुँचा, उस समय पबतकी 
शोभा अतीब रमणीय देख पड़ुतीयी । कहीं तो लहलहाये हक्षों 
पर तोतोंकी पंक्तियां बेठी हैं कहीं आम्रके हृक्षोपर सहृदयजनोके 
_चित्तको हरन करनेवाली कोकिलाय मधुर खरकी ध्वनि कर 
रही हैं । कहीं बानरियें अपने बच्चोको छातीसे लगाकर ह्षोपर 
चंद रही हैं कहीं पवतसे पानीके फुवारे झर रहे हैं और कहीं 
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अनारकी कलिये खिली हुई है, कहीं चंपाचंवेलीके पृष्ष लहलहा 
रहे हैं, शरीरकों आनन्द देनवाला कहीं शीतल वायु चलता हे, 
कहीं अनेक प्रकारके पृष्पोंकी सुगंधमहक्र रही हैं । इस प्रकार 
आनन्दमय दृश्यकों देखते हुए वे दोनों वेभारागिरि पवृतपर फिर 
रहेथे, इतनेमेही 'ऋषभदत्त ” न देवकुमारके समान रूपवाले 
“यशोमित्र ' नामा एक सिद्धपृत्रकों देखा और उसके साथ वा- 
तालापभी किया, “ऋषभदत्त ' 'यशोमित्र” सिद्धपृत्रको अपना 
स्वथर्मी जान कर बोला कि हे भाई ! आप कहां जाना चाहते है? 
*यश्ञोमित्र ' सिद्ध पुत्र वोला कि भाई आपको मालूम नहीं? इस 
उद्यानमें परम पवित्र श्री महावीरसामीके शिप्य गणधरमगवान 
श्री 'सुधमा” स्वार्मी समवसरे है, से उन्हें वन्द्रन करनेके लिए 
जा रहा हूँ, यादि आपकी इच्छा है तो आपभी जलूदी चलो ओर 
उन महात्माओंकों बन्दन करके अपनी आत्माकों निमे करो ) 
यह सुनकर आनन्दित हआ हआ “ऋषभदत्त ” अपनी प्रियाकों 
साथ लेकर सिद्धपुत्रके साथ चल पढ़ा । थोदीही देरम॑ गणघर 
भगवान श्री 'सुधमा' स्वामीके चरणारबिन्दांसे पवित्र स्थानपर 
जापहुच । भगवान ' खुधमा स्वामांका भाक्तिपूवक द्वादशावते 
बन्दनसे नमस्कार करके योग्य स्थानपर बेठ गये ओर सुधाके 
समान श्री गणघर भगवानकी धमंदशना सुनी । धमदेशना होते 
समय कुछ अवसर पाके “यशोमित्र” सिद्धपुत्नने श्री 'सुधर्मा! 
स्वामीसे पूछा कि भगवन्‌! जिसके नामसे यह जंबूद्वीप प्रसिद्ध 
है वह जंबू किस पभ्रकारकी है? श्रुतकेवली भगवान “सुधमों” 
स्वार्मीने जातिमान रत्रमय उस जंबू हक्षका स्वरूप प्रमाण और 
उसका प्रभाव कह सुनाया । तत्पथ्ात्‌ 'धारिणी” ने भी अवसर 
पाके गणधर भगवानसे यह प्रश्न किया कि हे भगवन्‌! खुझ 
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अभागिनाीको पृत्ररक्षकी प्राप्ति होगी या नहीं? इतनेमेही “सिद्ध- 
पुत्र यशोमित्र ! बोल उठा कि हे भद्रे! इस प्रकारके सावब् प्रश्नकों : 
ऋषियोंसे पूछना योग्य नहीं क्‍योंकि महात्मा पुरुष सावब व- ' 
स्तुको जानते हुवे भी नहीं कथन करते, इसलिए हे कल्याणि! 
गुरुमह।राजकी कृपासे यह बात तुझे मेही बताऊँगा | इधर धम- 
देशना समाप्त होनपर धीरस्व्रभाववाले गणघधरमगवान श्री सुर्मा- 
स्वामी तत्रस्थ एक शिलाके ऊपर वेठ गये ओर सिद्धपुन्र 

यशोमित्र ' घारिणीस कहने लगा कि हे भद्रे ; पुत्रोत्पत्तिक्रे लिए 
जो वृने पूछा है उसका यह समाधान है कि जब तू राज्िकरे 
समय स्वप्तम॑ अपनी गोंद सिहकों बेठा हुआ देखेगी तब 
निश्रय समझ लेना कि तू अपनी कुश्नीम पृत्ररूपसिहकों धारण 
करेगी ओर गणघरभगवानन जिस प्रकारके जंबृद्क्षके गुण बर- 
नन करे है बसेही गुणोंकी धारण करनेबाला ओर देवोंसे सा- 
निध्य करानेबाछा नव मांस पूण होनेपर जंबू नामा पुत्ररत्र 
उत्पन्न होगा । यह सुन मन आनान्दित होकर “घारिणी” वाली 
है सिद्धूपत्र! यादि ऐसा है तो जंबूद्वीपके अधिष्ठाता देवताकों 
उद्िश्यके में एकसो आठ आयंबिल करूंगी । इसतरहकी मतिज्ञा -- 
करके “ धारिणी ” गुरुपहा राजको भक्तिपूवक नमस्कार करके अपने 
पतिके साथ राजग्रह नगरम आगड़ ओर सिद्धपुत्रभां वन्दन करके अ- 
पने स्थानपर चला गया | उस दिनस घारिणी' सिद्धपुत्रकें वचन- 
पर विश्वास रखकर आनन्दसे अपने समयको व्यतीत करती है, 
एक दिन राज़िके समय सुखशस्यामें सोती हुई “'धारिणी' ने 
स्वम्र्म वेत वरणवाले सिहको अपनी गोदमें बेठा देखा ओर 
तत्कालही निद्रा खुल जानेसे 'धारिणी” ने अपने पतिके पास 
जाकर सब हत्तान्त सुना दिया | “ऋषभदत्त ” बाला प्रिये ! 
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सिद्धपृत्रका वचन निस्‍्संदह सत्य हे यह खम्नही निश्रय कराता 
है कि अब हमारी आशा लता पछबित होगी और है कल्याणि! 
इस स्वप्के प्रभावसे तू से लक्षणसे संपूण और पत्रित्र चरित्र- 
वाले पृत्ररवकों जन्म देगी । ऋषभदत्त ' के इस प्रकार वचन 
सुनकर 'घारिणी” खुर्शी होकर अपने पत्िके कपनकों विनय- 
पूरक खीकार करके अपने शेनरहर्म (शस्याघरमें) चली गई । 
वहां जाकर मिनेवरवकी स्तवता करन छगोा योर जाशतिसे 
रात्रिकों व्यतीत करती है । इचर ब्रह्म देमलोकसे (विख्व॒न्याली 
के जीवने देवसंबंनि आयुको पूण करके भसे छोपके अन्दर नोति 
उत्पन्न होता है बसेही 'चारिणी' की कु स्थान प्राप्त किया ! 
एक दिन 'थारिणी' का बड़े आइंबरसे देवपूजा करनेका दोहला 
उत्पन्न हम, हाय ब्वियोकों गभानुसारदी दोहले हुआ करते है 
जैसा जीव गर्भभ आता है उस जीवके कतव्य तथा पुन्यामुसार 
जो उस समय ख्रीकों इच्छा होती है उसकोही दोहला कहते हैं । 
“ऋषभदत्त ” श्रेष्टिन वहुतसा घनव्यय करके “धारिणी !” का 
दोहला सानन्द पूण किया, अब “घारिणी' बदे प्रयत्नस अपने 
गर्भकी रक्षा करती हुई समय व्यतीत करती है ) गर्भके बढ़नेसे 
“धारिणी ' के कपोल स्थल (गाल) प्रातःकालके चंद्रमाकी उप- 
माकों धारण करने लगे । इस प्रकार नव मास पूण होनेपर 
जेसे पूव दिशा जनानन्दी सूयको जन्म देती हे वेसेही 'धारिणी? 
ने पृत्ररक्नकों जन्म दिया । 

अब “ऋषभदत्त ” के घर चारों तफंसे मोतियों तथा अक्ष- 
तासे भरे हुवे सुवण ओर चौदीके थाल आने लगे । कोई मंग- 
लक ननामत्त दुवा (दब) लाता हैं कोई आकर वधाई देता है 
और कितनीएक श्वियां उसके घरके आँगनमें आकर डृत्य करती 
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हैं तथा पधवल पंगल गाती है ओर कोई ख्लरी आकर उसके -. 
घसके दरवाजेपर इुंकुमके थांप लगाती हे। “ऋषमभदत्त ' नेभी 
उसवक्त कल्याणके सूचक बाजे वजवाये ओर अधिननोंको मुंह 
माँगा दान देकर बे आइंवरसे जिनेशवर देवकी पूजा रची। 
जिस समय अपनी पत्नी सहित 'ऋषभदत्त”' गणवरभगवानको 
बन्ट्न करनेकी गयाथा उस वक्त सिद्धुपुत्रकं एछनेसे जंबूदक्षका 
बम्नन करते हे गजबरमगवानसे “धारिणी!' ने पृत्रोत्ततिका 
प्रक्ष किया था। अत एये 'ऋषमदत्त  श्रष्ठिन पुत्रका नाम जंबू- 
कुमार सकया । अब #विद्दिन द्वितीयाके चंद्रमाके समान जिबूकुपार' 
इद्धिको प्राप्त होने लगा! “जंबृकुमार ' का ऐसा तो अदश्युत रूप 
था कि उसके मातापिता उसको देखकर खुशीके मारे अन्य 
कऋार्योकी भी शूल जाते थे। “जंबूकुमार' अपने मातापिताकी 
आशालताके लिए हक्नके समान क्रमसे योवन अवस्थाकों प्राप्त 
हुआ | 
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5 -॥४॥ पांचवां परिच्छेद ॥* 


जंबू कुमारका कवाहोस्सव 
- और - 
आजन्म बरह्यचयेका नियम, 


वि “ली 


है? दुधर उसी नगर धनसे धनदके समान हद्धिवाल आठ साहू 
08... कार रहतथ, उम्हाक नाम ये थ पहलका 'सप्ठद्रीपय आर 
उसकी पत्नोका नाम पद्मावती था देसरेका नाम “समुद्रद 
था * कनकमाला ' नामकी उसको पत्नी थी तीसरेका नाम साग- 
रदत्त” था ओर पतिका विनय करनेमे तत्पर विनयश्री नामर्की 
उसकी प्रिया थीं चोथेका नाम कुबरदेत था बह ऋशद्धिसभी 
कुबेरके सद्शही था ओर शीलालंकारकों धारण करनेवाली 
“घधनश्री ' नामकी उसकी भागा थी। इन जार साहुकारोंक्े घर 
क्रमस “विद्युन्माली ' को चारो देवियान पुत्रापन जन्म लिया, 
उनका नाम (१ समुद्र॒श्नी,) (२ पद्मश्री,) (३ पद्मसेना,) तथा (४ 
कनकसेना ) था बाकोक्े चार साहकाराका नाम-' कुबेरसेन * 
उसकी पत्नीका नाम 'कनकवती ” था दूसरा “श्रमणदत्त” था 
उसकी भागा “अ्रीपेणा ' थी तीसरा “वसुषेण” था उसकी पत्नी 
“बीरमती ' थी ओर चौथा 'वसुपालित' था “'जयसेना” नामकी 
उसकी प्रिया थी | इन चारकिभी चार कन्यायें थीं उन कन्याओंके 
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नाम ? “ नभःसेना ' २ 'कनकश्री” ३ “'कनकव॒ती' तथा ४ “जयश्री' 
था । जब इन साहूकारोंकी ये कन्यायें योवन अवस्थाको प्राप्त हुई 
तब उन लड़कियोंके विवाहके लिए वरकी तालाइस कराई, 
परन्तु “जंयूकुमार ' के सहशरूपलावण्यसंपन्नगुणवान अन्य वर 
देखनेमें न आया | इस लिए उन आठोंही साहकारोंने 
मिलकर “जंबूकुमार ' के पिताके पास जाकर बड़ी नम्नतासे यह 
प्राथना की कि हे श्रेष्ठिन! रूपछावप्यको धारण करनेमें अप्स- 
राओंके समान हमारे आठ कम्यायें हैं वे अब पानीग्रहण करनेके 
योग्य हुई है परन्तु उन आठोंही कन्याओंके योग्यरूप लावण्य 
ग्रणसंपन्न वर तुमारे पृत्रके सिवाय अन्य वर नहीं देख पहुता, 
क्योंकि दुनियांम कुल, शील, रूप, वय, ऐशयादि गुणसे संपन्न 
वर बढ़े पुन्यके प्रभावसे मिलता है । तुमारा पुत्र सबंगुणसंपन्न 
है अत एवं हम आपसे याचना करते है कि आपके पसायसे यह 

जंबूकुमार ” हमारी कनन्‍्याओंका वर हो ओर हम आश्ञा रखते 
हैं कि आप बड़े सुकुलीन ओर दक्ष हैं इस लिए विवाह संबंध 
करके आप हमे सबथा अनुग्राहित करगे । ' ऋषभदत्त ” खय॑ अ- 
पने पूत्रके लिए योग्य कन्याओंकी तालाइसमं था अत एवं 'ऋ- 
पदत्त ' ने उन साहकारोंकी प्राथना सहप स्वीकार कर ली । 
इधर उन कन्याओंकों भी माद्म हुआ कि हमारे पिताओंने हमें 
“अंबूकुमार ' के भाति दे दिया है अत एवं बड़ी खुशी होकर अ- 
पर्नी आत्माकों धन्य मानने लगीं। इधर उन जीवोंके पुन्य यो- 
गसे राजग्रह नगरके बाह्मोद्यालम गणघरमगवान श्री “सुधमा ! 
स्वामी आकर समवसरे | भगवान “ सुधमा ” स्वामीका आमबन 
सुस्कर अल्पकर्मी “जंबूकुमार ” मारे हपके फनसके फलके समान 
रोमांचित होंगया ओर ग्रशध्रभगवानकों वन्दन करनेके लिए 
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शीघ्रही रथ तेयार कराया । जिस उद्पानकों गणधरमभमगवान अ- 
पने चरगारबिदोसे पत्रित्र करतेथे उस उद्यान जाकर “जंबूक 
मार! न साननन्‍्द भक्तिपूलक श्री सुधर्मा' ख्वामीको नमस्कार किया 
और योग्य स्थानपर बेठके उनके मुखारविदसे सुधाके समान 
उनकी पमदेशना सुनी । 
गणधरभगवानकी देशना सुनकर “जंबूकुमार ” को एसा 
बेराग्य हो गया कि वह संसारको तृण समान समझने लगा । 
देशना समाप्त होनेपर “ जंबूकुपार ' हाथ जोड़कर भगवान सुधमो 
स्वार्मीके सामने इस प्रकार विज्ञप्ति करने लगा कि हे भगवन ! 
आपकी देशना सुनकर मेरे हृदयरूप मंदिरमं विवेकरूप दीपक 
प्रगट हो गया है ओर उससे मन संसारकी असारता पेछान ली 
है अत एवं इस दृःखमय असार संसारम रहनकी मेरी इच्छा 
नहीं हे अब मे श्रमरके समान आपके चरणकमलॉकी सेवा क- 
रूंगा | मे अपने मातापितासे आज्ञा ले आऊँ आप कृपा कर जब- 
तक यहाहा राज । गणधरभगवानश्रा सुधमा ' स्वामान यह 
बात मंजूर करली क्योकि सन्त पुरुष परप्राथनाका भंग नहीं करते। 
अब जबूकुमार ग्रुरुमहाराजको वन्दन करके मातापिताकी आज्ञा 
लेनेके लिए रथम बेठकर घरको चल पड़ा, 'जंबूकुमार' शहरके दर- 
वाजेपर आकर देखता है तो वहांपर इतनी भीड देख पड़ी कि दर- 
बाजेके अन्दरसे एक आदमीभी न निकल सकता था इस लिए 
जबूकुमार' ने विचार किया कि में गुरुपहाराजकों ठहराकर आया 
हूँ ओर यहां सुझे देरी लगनेका संभव हे अत एवं इस दरबाजेकों 
छोड़कर दूसरे दरवाजेसे नगरमें जाना योग्य है। “जंबूकुमार' ने 
यह विचार कर शीघ्रही नगरके दूसरे दरवाजेकी ओर रथको 
फरवाया । परन्तु देव योगसे वहांपरभा जाकर देखता है तो 
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दरवाजेपर तोर्फ लगाई ह३ हैं लदाइका सामान तेयार होरहा दे 
ओर दरवामसे एक बढ़ी भारी पापाणकी शिला गिरनेको 
ड्ोरही है | यह विचित्र घटना देखकर “जंबूकुमार ” ने जान 
लिया कि आज किसी शजत्रके आक्रमणका भय है परन्तु इस हाल- 
तभ यदि में इस दरवाजेसे प्रवेश करूँ? तो ऋदाचित्‌ देवयोगसे 
ऊपरस शिला पड़े तो ना तो मेराही पता छगे न रथवानका 
और न रथका और यदि इस प्रकार अविरतिपनेम मृत्यु होगई 
नो दगतिके सिवाय कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि कुमृत्युस मरे 
हवे प्राणियोंकों प्राय सुगति गगनारबिंदके समान होती हे इस 
लिए मे पीछे जाके सुरुपहाराजके पास कुछ थत अंगीकार करूँ 
पीछे जो होना होगा सो हो रहेगा । यह विचार करके “ जंबू- 
कुमार ' पीछे गुरुपहारामके पास्त आया ओर गुरुमहाराजकों भ- 
क्तिपूवक वन्‍्दन कर दोनों हाथ जोड़के वोछा कि हे भगवन्‌! 
आप कृपा करके सुझे आजन्म ब्रह्मचयका नियम करा दो । यह 
सुनकर गुरुमहाराजने “जयूकुमार ' की आजन्प ब्रह्मचयका नि- 
यम करा दिया । “जंम्ृकुपार ! मन, वचन, कायाकी शुद्धिसे 
ब्रह्मचयका प्रत्याख्यान ( पचक्खान ) करके हपपूर्वंक अपने म- 
कानपर आया और अपने मातापितासे यों बोला कि हे तात ! 
आज मेने कर्मरोगकों क्षय फरनेमे संजीवन ओषधीके समान श्री 
सबज्ञोपज्ञ घमेको श्री गणधरभगवानके मुखारविन्दसे सुना है अत 
शब अब सुझे यह संसार कारागारके समान देख पड़ता है । इस 
दुःखमय असार संसारम रहनेकी मेरी इच्छा नहीं । इस लिए आप 
सुझपर अलुग्रह करके दीक्षा लेनेक्री आज्ञा दे, “जंबूकुमार ! के इस 
बचनको सुनकर उसके मातापिताओंके नेत्रोंमेंसे अश्रधारा बहने 
रऊूगी ओर गदगद स्वरसे बोले कि हे पुत्र ! हमारी आश्वालताकों 
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उन्मूलन करनेमें प्रचंड वायुके समान ऐसे वचन मत बोल । 
हम तो यह विचार करते हैँ कि तू बहुआवाला होकर अपने 
पुत्ररूप र्कों हमारी गोदम बेठाकर हमारे मनोरथको पूर्ण करेगा 
और हे पुत्र ! यह समय तेरा दीक्षा लेनेका नहीं है परन्तु युवाव- 
स्थाके योग्य विषयजन्य सुख भोगनेका है | इस लिए तू इस 
सुखकी इच्छा क्‍यें नहीं करता ? । “जंबूकुमार ” अपने ब्रह्मचय 
ब्तको प्रगट न करके बोला कि है तात! संसारम विषपयजन्य 
सुख मुझे विषके समान माद्म होता है | संसारमे ऐसा कौन 
मूख मनुष्य हे कि जो जान वूझकर जहर खाबे ? जिस प्रकार 
केदी आदमीको जेलखाना दुःखजनक मालूम होता है वेसेही 
मुझे यह संसार मालूम होता है इसलिए आप मेरे ऊपर दया 
करके इस संसाररूप जेलखानेसे निकलनेकी आज्ञा दो । इस 
प्रकार “जंबूकुमार ' का अत्यंत आग्रह जानकर उसके मातापिता 
बोले कि है वत्स ! यदि दीक्षा लेनेमें तेरा अत्यंतही आग्रह है 
तो हम तेरे मातापिता हैं हमारा इतना तो कहना मान ले कि 
जो हमने तेरे लिए आठ कन्यायें माँगी हुई है उनके साथ पानी 
ग्रहण करके हमारे मनोरथकों पूण कर दे और पश्चात्‌ खुशीसे 
दीक्षा ग्रहण करनी बल्कि तेरे साथ हमभी इस असार संसारकों 
त्यागकर दोक्षा लेंगे । 

यह सुनकर “जंबूकुमार ' बोला हे तात! यदि आपकी 
आज्ञासे में यह काय करूँ तो पीछे भोजनसे भूखे आदमीके स- 
मान मुझे दीक्षा लेनेसे न रोकना | मातापिताने यह बात स्वी- 
कार करली ओर जो कन्यायें “जंबूकुमार ' के लिए माँगी हुईंथीं 
उनके पिताओंसे जाकर यों बोले कि देखो भाई! हमारा पुत्र 
विवाह करातेही संसारको छोड़कर दीक्षा लेलेगा और घह 
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केवल हमारे उपरोधसेही विवाह कराना मंजूर करता है वरना 
उसकी इच्छा बिलकुल नहीं है, आप छोगोंकों पीछेसे पश्मात्ताप 
न हो इस लिए हम पहलेही सूचना करते हैं, अब यादि आप ह- 
मारे पृत्रके साथ अपनी कन्याओंका विवाह करना उचित समझो 
तो सोच विचारके करो । यह सुनकर कन्याओंके मातापिता 
सकृटम्ब विचारम पड़ गये परन्तु उन्हें कुछभी रस्ता न सूझा । 
यह बात धीरे धारे उन कन्याओआंके कानामें पहुँची कि हमारे 
मातापिता इस बातके विचारम पढ़े ह । इस लिए उन कन्या- 
आने मिलकर यह विचार किया कि जो बिध गया सो मोति 
ओर रह गया सो पत्थर । यह विचार कर अपने पिताओंकफे 
पास जाकर बोलीं कि है तात! आप लछोगोंका विचार करना 
व्यथ है क्‍योंकि हमे जिसके प्रति आप प्रथम देचुके हो हमारे 
लिए तो वहीं हमारा पति हे | हम अन्य वरकों कभी भी मन, 
वचन, कायासे न इच्छेगी ओर छोकम भी यह कहा जाता है कि- 

सकृज्जल्पन्ति राजानः सकृज्जल्पन्ति साधवः । 

सकृत्कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌ | 

इस लिए “ऋषभदत्त ” श्रेष्ठिका पूत्रही हमारी गति मति 
है ओर उसकेही अधीन हमारा जीवन है, यदि वह दीक्षा लेवेंगे 
तो हम भी दीक्षा लबेगी उनके सुखमें हमारा सुख है ओर उनके 
दुःखर्म हमारा दुःख है, जो वे करेंगे सोही हम करेंगी परन्तु “ जंबू- 
कुमार ” के सिवाय हमें अन्य वर सवथा मंजूर नहीं । पतिब्रता 
श्लियोंकों उचित भी यही है कि अपने पतिके दुःखर्मे दुःख माने 
ओर सुखमें सुख, क्योंकि उनकों पतिके सिवाय संसारमें और 
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६१ परिशिष्ट पर्व, [पांचवीं 


फिसीका भी आधार नहीं, जो स्ली मन, वचन, कायासे परपुरु- 
पका त्याग करके सच्चे दिलसे अपने पतिकी सेवा करती है वही 
सीता सतीके समान पतित्रता स्लीकी रेखाकों प्राप्त करती है। कन्या- 
ओंका हृद निश्रय समझकर उनके पिताओंने 'ऋषभदत्त' अ्रेष्ठिसे कह 
दिया कि तुम विवाहकी तेयारी कराओ हमें प्रथमकाही वचन प्र- 
पाण है, यह कहकर कन्याओंके पिताओंने मिलकर एक “ निमि- 
सन्ष ' को बुल्वाया ओर उससे कहां कि ऐसा सुहत निकालो जो 
थोडेही दिनमें आता हो | कुछ सोच विचार करके 'नेमित्तिक ' 
बोला भाई ! आजसे सातवें दिन लगनके लिए म्रहूत ठीक आता 
है इससे नमीक और माठ्म नहीं पदता । यह सुनकर कन्या- 
ओके पिताओने तथा “ऋषभदत्त ” ने बड़ी खुशीसे इस मुहृतेको 
मंजूर कर लिया । “समुद्रप्रिय ” आदि आठोंही साहकारोंने पर- 
स्पर मिलकर एक बड़ा भारी मंडप रचाया, उस मंठपकी रम 
णीयता दशक जनोके चित्तको हरण करती थी मंडफ़्मेक चारों 
ओर सच्चे मोतियोंके तोरण बँधे हुवे थे उन #तारणोंपर चाँदनी 
रातम चंद्रमाकी किरण पड़तीर्थी उसवक्त 2 ; माल्म होता था 
कि भावी चरम केवलो 'जंबूकुमार ' को / भक्तिसे इस मंडपक्री 
क्ोभा बढ़ानेके लिएही चन्द्रमाने मानो अपर्नय समस्त किरणोंको यहाँ- 
पर स्थापन किया है| इधर “जंबूकुमार' के मातापिताओंने अच्छा 
छुहृत देखकर विधिपूवक “जंबूकुमार ' को बटना मलना शुरू 
किया “जंबूकुमार ” बटनेसे पीतवरणवाला हुआ हुआ तपे हुवे 
सुवणके समान कान्तिको धारण करने कक । उधर कन्याओंकी 
भी अमखू्यपश्या राजपानियके समान हिफाजत होने लगी। आ- 
ठोंही कन्यायें रूपलावण्यसे अप्सराअंके समान थीं अत एव 
उनके मनमें कुछ यह भी घमंड था कि अच्छे रूपलावण्य तथा 





परिओोद.] अंधकुभारका विधाहोत्सव-अंह॑ययका मियमें. . है॥ै 


सद्गुणोंबाली एकही खत्री पुरुषको वश कर लेती है तो फिर हम 
आठोंसे “जंब॒कुमार' केसे चपरके जासकता है? जिस वक्त उसके 
सामने हमारे कठाक्षोंकां हृष्ठि होगा उस वक्त खयमेवही उसका दिल 
वषाम ककष भूमिके समान पिंगल जायगा । इस प्रकारके विचार 
करके अपने मनम॑ बदी खुशो होतीर्थी परन्तु उन्हें यह खबर न थी 
कि जगज्जयी कामदेवकों जीतनेके लिए यह एकही अद्वितीय बीर 
जन्मा है । विवाह मंडप छेजानेके लिए “जंबूकुमार' को आभूषण 
वगेरह पहराने लगे, कोई गलेम कंठा ढालता है, कोई कानोंमे कुंडल 
ओर कोई सच्चे मोतियोंका हार उसके गलेम पहनाते है, कोई 
स्री आकर वरराजाके केश सुधारती है ओर कोई ख्लरी आकर चन्दनका 
विकेपन कर जाता है, अनेक [ख्रियां इस प्रकार 'बरराजा' का बभाभा 
बदा रहा हैं । “'जबकुमार ' का स्वाभावेकहा रूप कामदंवका 
तिरस्कार करता था आभरण वगेरह पहरनेसे तो क्याही कहना 
था । “जंबूकुमार ' जिस वक्त विवाहके योग्य जामा पहर रहा 
था उस वक्त यह मालूम होता था मानों मकरध्वजकों जीत- 
नेके लिएही यह बक्तर पहर रहा है । “ जंबूकुमार ” को वि- 
वाह मंडपम छेजानेके लिए एक अच्छे सुन्दर घोडेपर चदाया 
गया, एक आदमी “जंबूकुमार ” के सिरपर छत्र करता है पा- 
सम बहुतसी ब्वियां मंगल गीत गारहीं हैं | इस प्रकार अद- 
भरत शोभाको धारण करता हुआ “जंबूकुमार ” अपने सुसरेके 
घर विवाहमंडप्म जा पहचा | “वरराजा ” को आया हुआ देख- 
कर एक सुहागन स्लीने शरीर धारी कामदेवके समान “जंगृकुमार 
को दधि आदि मंगल द्वव्योंसे अध दिया तत्पश्रात्‌ दरबाजेमे 
स्थापित किये हुवे अभि गभित “शरावसंपुट ” को अपने पॉबसे 
फोड्‌ कर “जंबूकुमार ” अति मनोहरताकों धारण करनेवाले माद- 


६४ परिविष्ट प्र, (पांथपों 
महमें प्रवेश कैर गया | वहांपर उन आठोंही कुमारियोंके साथ एक 
मखमलके आसनपर बेठकर विवाह कोतुकको देखता रहा । फेरे 
फिरनेका मुहृते आनेपर “जंबूकुमार” को चोरीमें बुछाया गया ओर 
विधिपूवक फेरे फिरने लगे, इस समय वहांका दृश्य कुछ ओरही 
मालूम पड़ता था कहीं ख्लरियां मंगल गीत गारही हैं कहीं मनोहर 
बाजोंकी आवाज कानोंमें पड़ती है ओर कहीं विवाहविधि करानेयाले 
पण्डिताके मुखसे मंत्रध्वाने निकल रही है, इस प्रकारके आनन्दको 
देखकर “धारिणी' ओर “ऋषभदत्त ' के हृदयमें असीम हे बढ़ 
रहाथा परन्तु उस वक्त जिदृकुमार' कछ ओरही ध्यानमें मग्न होर- 
हाथा | इस प्रकार विवाह सप्राप्त होनपर “जंबृकमार' को 'करमोचन' 
में सुसरपक्षस इतना द्रव्य मिला कि सब इकठ्ा करनेपर एक छो- 
टासा पवत बन जाय । तत्पथ्रात्‌ आठोंही वधुआओंके साथ गाजेबा- 
जेसे 'जंबकुमार' अपने घर आगया। घर आकर सपरिवार जंबूकुमार 
प्रथम जिनेश्वर देवके मन्दिरम नमस्कार करनेको गया पश्चात्‌ कुल- 
देवताओंकी नमस्कार किया । “ऋषभदत्त ” ओर “ धारिणी ' ने 
. बड़े आउम्बरसे जंबूद्वीपके अधिष्टार देवका पूजन किया । 
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ई म वालकारास विभाषत “जव॒कुमार अपना पानयाके 
5 27. साथ आवास गसहम प्रवेश कर गया, यद्रपि “जंबू 
॥3[0 कुमार” के पास बिकारके हेतु उपस्थित हैं तथापि 
7 7777 ग्रहाशय “जंबूकुमार ' का मन ऐसा निश्वल है कि 
कदाचित्‌ मेरुपवत चले परन्तु उस महात्माका मन लेशभरभी विच- 
लीत न होते बल्कि सावधान तया विशेष दृढ होता जाता है | इधर 
इसी भरतफ्षेत्रम विन्ध्याचलके समीप जयपुर नामका एक बड़ा 
भारी नगर है उस नगरमे “विन्ध्य' नामा राजा राज्य करता 
है उस राजाके दो पूत्र हैं जिसमें बढड़ेका नाम प्रभव' ओर 
छोटेका नाम “प्रश्ु! है। एक दिन जयपुराधिपति “ विन्ध्य ' रा- 
जाने अपने बढ़े पृत्र 'प्रभव ' के होनेपर भी किसी हेतुस अपने 
छोटे पुत्र “प्रश्न! को राज्यपाट दे दिया । यह बनाव देखकर 
ई भ्रभव ! के दिछमें क्रोधामि बल उठी मारे अपमानके “प्रभव ! से 


है परिश्िहट पे, (छह, 


नगरम न॑ रहां गया अत एवं वह घरसे निकल पडा और कित- 
नेएक आदमियांकों साथ लेकर बविन्ध्याद्रेकी विषम ग्रुफाओंमें 
जाकर एक गाँव वसा कर रहने लगा । साथके आदमियोंसे नग- 
रोम डॉके पढ़वाता है तथा ओर भी लूटना, खसोटना, चोरी 
बंगेरह कार्य कराकर अपने जीवनकों व्यतीत करता है । एक 
दिन किसी आदमीने “प्रभव ” से आकर कहा कि “राजगृह न- 
गर! में 'ऋषभदत्त ” श्रेष्ठिक घर “जंब॒कुमार ' के विवाहमे आया 
हुआ इतना धन पड़ा है कि यदि तुमारी सात पीढ़ी तक भी बेटी 
खादबे तो भी नहीं खुट सकता । यह छुनकर 'प्रभव” उसी रातकों 
पांचसों चोरोंको साथ लेकर राजशह नगरम जा पहुँचा । रातजिका 
समय है चोरांके छिए तो कहनाही क्या ? धाडकी धाढकों लेकर 
“प्रभव ” ' ऋषभदत्त ! श्रेष्ठिके घर जा पहुँचा जहांपर “जंबूकुमार' 
अपनी नवोदा पत्नियोंके साथ बेठा हुआ संसारकी असारताका 
विचार कर रहाथा । “प्रभव ' के पास दो विद्यायें बदीही प्रबल 
थीं जिसमें एक “तालोद्घाटनी ” ओर दूसरी “अवस्वापनी ! थी 
अत एवं “प्रभव' ने अपनी “अवस्वापनी ” विद्याके प्रभावसे त- 
अस्थ सब जनोंको निद्रा दें दी ओर निःशंक होकर “जंबूकुमार ! 
के महलमे जाघुसा, परन्तु उस विद्याका बल “जंबूकुमार ” पर 
असर न करसका, क्योंकि जिनके पृण्यका सितारा तेज होता 
है उनका “इंद्र” भी बाल बॉका नहीं करसकता । “अवखापनी ! 
विद्यासे निद्रा देकर चोरोंने गहने उतारने शुरू किये । घरके अन्दर 
चोरोंका हुछ॒डका हुलदु फिरने लगा, इस प्रकारकी कारबाई 
देखकर “जंबूकुमार' निश्चक मनसे बैठा रहा | दुनियांम चोर तथा 
सपे चाहे केसेभी दुबल हो परन्तु इन दोनोंका रात्िम नाम सुनकर 
मलुष्योकी छाती धड़क जाती है परन्तु इस प्रकारकी कारबाई 


परिख्ेद,.] जंबूकुमाश्का अपनी ब्लियोंफे साथ बिदाद,.. ६७ 


देखकरभी महा पराक्रमी “जंबूकुमार ' के हृदयमें न तो क्षोमही 
हुआ और न कोप, वल्कि गम्भीर खरसे चोरोंकों यों बोला कि 
भाई ! ये सब मेरे ऊपर विश्वास करके सोये हुवे हैं में इनका 
रखवाला जागता हैं अतः मरे बेठे हुए तुम किसी वस्तुको हाथ 
नहीं लगा सकते हो । 

उस पुण्यात्या “ जंबूकुभार ' का इस प्रकारका वचन सुन- 
कर सबहीं चोर पाषाणकी मृतिके समान स्तब्ध हो गये, यह 
अवस्था देखकर “प्रभव” अपने मन बढ़ा विस्मित हुआ और 
विचारने लगा कि स्तंभन करनेकी तो यह विद्या आजही देखी, 
यदि यह विद्या हमको आजावे तो बहुतही लाभ हो, यह विचार 
करके प्रभव! “ंबूकुमार' से बोला कि है महात्मन्‌ ! में “विन्ध्य! 
राजाका पुत्र 'प्रभव! हूँ आप मुझे 'स्तंभनकारिनी! तथा “मो- 
क्षकारिनी ' ये दो विद्या देकर उपकूत करो । में आपको इसके 
बदलेम “अवस्वापनी ” तथा “तालोदघाटनी ” ये दो विद्या देता 
हैं, आप मुझे अपना मित्र समझ कर अवश्य ये विद्या दीजिये; 
यह सुनकर “जंबूकुमार ” बोला कि हे सखे! प्रातःकाल यह सब 
ऋद्धि छोड़कर तथा इन आर्ठों ब्वियोंकों भी त्याग कर मुझे दीक्षा 
लेनी है और इस वक्त भी में भाव यतिके समान हूँ अत एव 
है सखे ! संसारकों त्यागनेवाले तथा अपने शर्रारपर भी निस्पृ- 
रहनेवाले मुश्तको तुमारी विद्याअसे क्‍या प्रयोजन? यह सुन 
कर “प्रभव” ने अपनी “अवस्वापनी ' विद्याको संहरण कर तथा 
* जंबूुकुमार ” को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि है महा: 
त्मन्‌! हम लोग तो इन वस्तुओंके लिए अपने भाणोंकों भी 
हथेलीपर लेकर फिरते हैं परन्तु तुम तो स्वाभाविक प्राप्त हुई 
लक्ष्मी तथा रतिके समान रूुपवार्ली इन नवोदा स्रियोंकों लाग 
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कर दीक्षा लेनी चाहते हो सो क्‍या कारण? इन बेचारी न- 
बोढ़ा ब्लियोंपर अनुकंपा करके विषयसुखका अल्ुभव करो संसा- 
रके सुखभोगकर पीछे दीक्षा लो तो क्या तुम्हें कोई रोक सकता 
है ?। इस प्रकारके सुखको छोडकर तुम दीक्षा ग्रहण करनी चा- 
हते हो यह कोई तुमारी बुद्धिमत्ता नहीं क्‍योंकि इस विषयजन्य 
सुखके लिए तो संसारमे प्राणी मात्र भटकते फिरते है और तुम्हे 
यह सुख पूर्वेिक्ृत सुकृतसे मिला है यदि अब भी इसपर उपेक्षा 
करदोंगे तो फिर ऐसा सुख कहां प्राप्त करसकोगे ? बढ़े आ- 
श्रयकी बात है देखो इस संसारम केसी कैसी विचित्र घटनायें बनती 
है एक आदमी जिस वस्तुकों असार समझ कर त्याग करना चा 
हता है उसी वस्तुको दूसरा आदमी सार समझकर ग्रहण करना 
इज्छता है। “ जंबूकुमार ' बोछा कि हे सखे! विषय सुख संसा- 
रमे “किपाकफल” के समान है किंपाकफल, खानेमे मधुर ओर 
देखनेमे सुन्दर होता है परन्तु पटम जानकीहीं देरी हे कि आत्मासे 
भाणोंको शीघ्रही जुदा कर देता है. 

इस प्रकारके विषयजन्य सुखसे जीवको सुख तो सरसांके 
दानेसे भी अल्प होता है ओर दुःख मेरुपवतके समान होता 
है । जेंसे कि कोई पुरुष जंगलमे भटक रहाथा कुछ पुन्ययोगसे 
उसकी नजर एक साथ जाता हुआ पढ़ा अत एवं वह आदमी 
उस साथके साथ साथही चल पड़ा, वह साथ चलता चलता 
एक बड़ी भयानक अटबीमें जा पहुँचा, देवयोगसे उस साथका 
उस अटवीम॑ पहुँचना ओर उधरसे एक चोरोंकी धाइका आना 
उस चोरोंकी धाड़को देखकर साथके लोग ऐसे भाग गये जेसे 
 सिकारीको देख मगोंका टोछा छिन्नभिन्न होजाता है । पूर्वोक्त पृ- 
रुप जो अभी साथके साथ हुआ था वह बिचारा अपने प्राणोंको 
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लेकर एक बदी भारी मयानक अटवीपें जा घूसा । देवयोगसे 
उसने उस अटवबाम जातेहीं मदोन्मत्त ओर क्रोधसे छाल हुवे है 
नेत्र जिसके गजारव करते हुवे साक्षात यमराजके समानही एक 
बडे भयानक जंगली “हाथी” को देखा, “हाथी” को देखतेहा 
उस बिचारे आदमीके प्राणखुस्क हो गये “हाथी” भी उस आ- 
दमीको देखकर अपनी सखडको उठाकर उसके पीछे भागा, वह पु- 
रुप भी “हाथी को अपने पीछे आता देखकर अपनी जान ब- 
चानेके लिए भागने लगा क्यांकि प्राणी मात्रको जीवितके स- 
मान अन्य कोई इछ आशा नहीं, इस भकार वह आदमी “गेंद ! के 
समान जमीनपर ठोकरें खाता हुआ भागा जा रहा है ओर पीछे 
“हाथी ' भी यमराजके समान उसका ग्रास करनेके लिए भाग 
रहा है, इस अवस्था उस आदमीने घासके तृर्णासे आच्छादित 
एक “कुवे ” को सामने देखा । “कुवे ' को देखकर उसने विचारा 
कि यदि इस ' कुबे ” में गिरमाऊँ तो कोई दिन जीनातो मिलेगा 
बाहर रहनेसे तो यह दुष्ट “हाथी” एक मिंटमेही मेरा ग्रास कर 
लेगा । यह विचार करके उसने शीघ्रही उस “कुत्रे” में झंपापात 
किया | उस “कुब्रे ' के किनारपर एक बड़ा भारी “बड़ ! का जाइ 
था उस बढ़के हृक्षकी जे छताके समान कुवेम लटकती थीं अत 
एव कुव्ेम पडुते समय उस आदमीके हाथमें. "बड़! की जड़ आगई, 
उन जड़ोको पकड़कर वह कुवेर्म अधर लटक गया, उस समय वह 
ऐसा माल्म होताथा कि, मानो किसीने रस्सीसे बॉध कर कुवेम 
घड़ा लटकाया हे। पीछेसे हाथीने आकर शाप्रही उस कुवेम सूंड 
लटकाई परन्तु सडका उस आदमीके सिरके साथही जरासा स्पश 
छुआ अत एवं उसे ऊपर -आकषित करनेके लिए असमथ हुआ, 
उस आदमीने नीची नजर करके देखा तो कुवेके अन्दर एक बड़ा 
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भयानक 'अज़गर' मुँह फाडुकर पढ़ा है मानो उसे खाने के लिएही मुँह 
फाद रहा है, इसके अलावा कुवेके अन्दर बढ़े भयंकर फनाओंकों उ- 
ठाये हुए चार 'सप' यमराजके वाणोंके समान फूंकार कर रहे हैं । 
कुवेके अन्दरकी यह हालत देख कर उस आदमीका कलेजा कोप 
उठा अत एवं वह इस भयंकर दृ्यको न देख सका उसने नीचेसे 
दृष्टि हटा कर ऊपर हक्षकी ओर देखा तो जिन साखाओंको वह पकड़ 
कर लटक रहाथा उन्हीं साखाओंको दो 'मूषक! चटक चटक काट 
रहे हैं एक स्थाम वरणका ओर दूसरा खेत वरणका है । इधर 
हाथाने उस आदमीको न प्राप्त करके क्रोधान्ध होकर बढ़के ह- 
क्षकों टकर मारी | बड़के टृक्षपर एक बढ़ा भारी मधका पूदा 
लगा हुआ था । उस मधके पूड़ेपर लाखोंही मकिखियां बेठी हुई 
थीं, जिस वक्त रक्षकों हाथीकी टकर लगी उस वक्त मधके पूड़ेका 
सहत पीकर सबही मक्खियां उड़ने लगीं ओर उस आदमीको 
लटकता देख चारों तरफसे उसके शरीरपर चिपट गई, वह बि- 
चारा मक्खियोंकों उडानेम असमथ था क्योंकि उसने दोनों 
हार्थोस जकडुकर “बडु” की साखाओंकों पकड़ा हुआ था और 
“कुबे ” में रहे हुवे जो सप तथा यमराजके समान मुंह फाईे हुवे 
“अजगर ” उसके गिरनेकी बाट देख रहे थे उनसेभी उसके हृदयर्म 
भय कुछ कम न था । 

इस भकारकी महति विपत्तिम पढ़ा हुआ था इतनेमंही 
मधके पूढेंसे एक मधका बिन्दू, उस आदमीके मस्तकपर आकर 
पढ़ा ओर मस्तकसे ढछकता हुआ उसके मुँहरम जा गिरा, उस 
 अधुबिन्द्‌ ”' को चाख कर भाग्य राहित वह आदमी अत्यन्त आ- 
नन्‍्द मानने छगा ओर चारों ओरसे पू्वोक्त भ्रकारकी जो आप- 
सियां सिरपर आ रही थीं उन्हें भूल गया । इस कथाका भाव 
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यह है कि उस आपत्ति ग्रसित मलुष्यके समान संसारी जीव 
है। उस भयानक अटवीके समान यह संसार है, हाथीके समान 
मृत्यु है, अजगरके समान घोर नरक है, चार सपोके समान भयं- 
कर दुःखदेनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय हैं, 
बड़के हक्षके समान मनुष्यका आयु है ओर श्वेत, कृष्ण, दोनों 
मृषकोके समान आयुरूप हृक्षकों काटनेम तत्पर श्रुक्त ओर कृष्ण 
दो पक्ष हैं, मघकी मक्खियोंके समान मल्नुष्यके शरीरम अनेक प्रका- 
रकी व्याधियां हैं ओर मथविन्दुके समान संसारम विषय खुख है । 
अब आप विचार कीजिये इस प्रकारके खुखकों कौन बुद्धिमान 
ग्रहण कर सकता है? यदि इस हालतमे कोई विद्याधर अथवा 
देवता उस आदर्माकों कुवेमेसे निकाले तो वह आदमी निकलना 
चाहे या नहीं? “प्रभव' बोला कि एसा कोन मूख है जो आ- 
पत्तिरूप समुद्र इबता हुआ जहाजके समान उपकारी पुरुषकी 
इच्छा न करे? यह घुनकर “जंबूकुमार” बोला तो फिर तारन 
तरन श्री सुधमा खामीके होनेपर अपार संसारसागरमें में क्यों 
डूब? “प्रभव' बोला कि है भाई! तुमारे मातापिताओंका 
तुमारे ऊपर पूण स्नेह है ओर आठोंही ख्लियांभी तुमारे अनुकूल 
हैं ऐसे स्ेही स्वजनोंकों तुम क्‍यों त्यागते हो । 
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0, ज॑ बूकुमार” बोला-हे प्रभव! संसारमें ऐसा भाणी कोई 
, भी नहीं जिसके साथ कभी संबंध न हुआ हो 'कुबेर- 
(00 दत्त! के समान सबे जीव कमरूप रज्जुसे वेधे हुवे हैं । 

“ मथुरानगरी ' में कामदेवकां सेनाके समान 
कुबरसेना ” नामकी एक वेश्या रहती थी, उस वेश्याकों पह- 
लाही गर्भ हुआ था । एक दिन उस गभकी वेदनासे उस वेश्याको 
अत्यन्त पीड़ा होने लगी अत एव श्ाीघ्रही डाक्टर-वेद्य बुलवाये 
गये, उन डाक्टरोने उस वेश्याके पेटको देखकर कहा कि इसे किसीमी 
भकारका रोग नहीं है परन्तु इसके उदरमे युग्म पेदा हुआ हे 
जबतक इस युग्मका जन्म न होगा तबतक किसीभी प्रकारसे 
इसकी पीड़ा दूर नहीं होसकती । यह सुनकर उसकी माता कहने 
लगी कि बेटी ! इस गभसे तुझे दुःसह कष्ट भोगना पड़ेगा अत 
एवं इस गभकों गिरा देना ठीक है जिससे तुझे कष्ट न सहन क- 
रना पढ़े ओर ऐसे गभभसे अपनेको प्राप्ति भी क्या ? जिससे दुःख 
सहना पढ़े ओर रूप-लावण्यकी हाने हो । यह सुन वेश्या बोली 
माता! में दुःसह्य वेदनायें भी सहन करके गर्भकी रक्षा करूंगी 
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परन्तु मुझे गभापात कराना मंजूर नहीं । इस प्रकार कह कर ग- 
भेकी वेदनाओंकों सहन करती हुई समय पूण होनेपर उसने एक 
बढ़े मनोहर युग्मकों जन्म दिया, जिसमें एक लड़का ओर दूसरी 
लड़की थी । इस युग्मके पैदा होतेही उसकी माताने उसे कहा कि 
पुत्री ! यह सुग्म अपत्य तुझे शत्रके समान उत्पन्न हुआ है क्योंकि इन 
अपतल्योंने तझे गर्भमही आनेपर झत्युके दरवाजे तक पहुँचा दिया 
था फिर अब जाते हवे इन अपस्योंसे सिवाय हानिके लाभ कुछ 
न होगा क्योंकि पहले दो ये तेरे स्तनोंका दूध पीकर तेरे योवनको 
हरन करेंगे ओर योवन हरन होगेसे वेइ्या किसी कामकी नहीं, 
चेश्याओंके लिए योवन शणोरी भी अधिक रक्षणीय है अत एबं 
पुत्री ! हानिकारक इन बहोंपर तू मोह मत कर और मलमृत्रके 
समान इनको त्याग डेनाही योग्य है । यह सुनकर वेश्या बोली 
माता, तुप कहता हों सी सत्य है परन्तु कुछ बिलब फरा दक्ष 
दिन मे इन बच्चाका पालन पोपन कर ढूँ पश्चात्‌ तुमारी मरजी 
होगी वेसा किया जायगा, वी सुस्किलसे बुढियाने यह बात पं- 
जूर का, वेश्या बदी प्रीतिस उन बालकोंक़ों स्तन्‍्य पान कराती 
है ओर रातदिन उन्हें अपने घ्ाणोंसे भी प्यारे रखती है । इस 
प्रकार उन वालकोंकीं पालन होते हुवे उनकी कालरात्रिके स- 
मान उन्हें ग्यारवोँ दिन आ पहुँचा, “वेश्या! ने 'कुबरदत्ता 
नामांकित दो अथ्ृंठी बनवांह और उन दोनोकी अंगुलियोम पह- 
नादीं तत्पश्रात््‌ एक बड़ा भारी काष्ठका संदृक बनवाया, उस 
संदूकके अन्दर दोनों बच्चोंको सुवा दिया और उनके आसपास 
संदूकर्म बहुतसा धन भरके बढ़े प्रयत्रसे बन्द करा कर यम्नाकी 
घारामे वहा दिया और “कुबेरसेना” अपने नयनोंसे अश्रुघारा 
बहाती हुई घरपर छोट आई क्योंकि “कुबेरसेना! ने यह सब 
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अनथ अपनी माताकेही आग्रहसे किया था वरना उसकी इच्छा 
ऐसा अनुचित काय करनेकी न थीं | संदूक जलधारामे 
इंसके समान बहता हुआ श्रातःकालके समय “शोयपुर ” नगरके 
पास पहुँचा, देवयोगसे दो साहूकार उस वक्त यथ्ुनाके किनारे 
स्त्रान करनेको आये हुते ये, उन्होंने उस संदूककों देख कर पकड़ 
लिया ओर खोल कर देखा तो उसके अन्दर वदेही मनोहर दो 
बालक निकले, वे साहकार दोनोंही निरपत्य थे अत एवं एक 
लड़की ओर एक लड़केको लेकर खुशी बनाते हुवे अपने अपने 
घरको चले गये । उन बालकोके हाथथ जो नार्माकित झुद्रिकायें 
थीं उनसे उन्होंका 'कुबरदत्त”' और “कुबेरदता” यह नाम 
ज्ञात होगया था, उन दोनों बालकोंकी पालना पोषना वे 
साहकार वद़ेह प्रयक्षस करते थे, इस लिए वे वाल्यावस्थाकों 
अति क्रमण करके क्रमसे योवनावस्थाकों प्राप्त हुवे ओर 
सांसारिक सत्र कलाओंमे शीघ्रही प्रवीण होगये । माता- 
पिताओंने उनके योग्य वर न देखकर आनन्दपूवक उन दोनों- 
काही परस्पर विवाह कर दिया, अब कुवेरदत्त! ओर कुबेरदत्ता! 
अपने समयको सानन्‍्द व्यतीत करते है । एक दिन मध्यानके 
समय दोनांही दंपति सारफसिे खेल रहे थे उस वक्त “कुबेर- 
दत्ता ” की एक सखाने “कुबरदत्त ' के हाथसे उसके नामांकित 
म॒ुद्रिकाको उतारके “कुवेरदत्ता ' के हाथम दे दी, अपने हाथम प्राप्त 
हुई मुद्रिकाकों देख कर “कुब्रेरदत्ता” सविस्मय विचारमे पड़ 
गई क्योंकि उसकी सुद्रिका भी इसी नमूनेकी थी “कुबेरदत्ता ! 
विचारती है कि ये सुद्विकार्ये बड़ेही प्रयत्से घी गई हैं ओर 
किसी विदेशकीही बनी हुई मालूम होती हैं । इन मुद्रिकाओंका 
एकसाही आकार ओर एकसीही किपि हे इस लिए इससे यह 
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मालूम होता हे कि हम दोनों कहीं विदेश जन्मे हैं ओर हमारा 
दोनोंका वहिन-भाइका संवन्ध होना चाहिये क्योंकि इस अपने 
पति “कुवेरदत्त ' को देख कर भरे मनभ विकार उत्पन्न नहीं होता 
ओर मुझे देख कर इसके हृदयम भी पत्नीभाव उत्पन्न नहीं होता । 
न जाने क्या देव घटना वनी हे यह कुछ माहूम नहीं पदता 
परन्तु निश्चय करके हम दोनोम मगिनी भातृभाव होना चाहिये । 
मे तो यही अनुमान करती हूँ कि हमारी माता अथवा पिताने 
प्रभयश होकर हमारे नाममाक्रित ये झुद्रिकार्य बनवाई है अन्यथा 
एक आकार और एकदी छिपि कभी नहीं होसकर्ती । “कुबेर- 
उत्ता ' ने यह निश्चय करईे थे दोनाही मठ्धिकाय कुवेरदत्त ! के 
हाथम पकड़ा दीं, 'कवेरदत ' भी उन एक आक्रार ओर एकसी 
लिपिवाली झुद्धिकरआको देखकर चिन्ता पदु गया परन्तु 
उसने भी अपने मनन पून्‍/कही निश्रय किया अत एवं उन मु- 
द्विकाआओको कुवेरदता ' की उकर शीघहीं अपनी भाताओे पास 
गया और शपथपूवक यह पूछा कि माता ! सत्य बढाओं अ तु- 
मारे अंगस पेदा इंवा तुमारा पुत्र ई? या गोदलिया हुआ हैं 
या मर माता-नापताआन सुनझ्न द्यागादिया था तुमन पाला हूं? अ- 
थवा कोई अन्य ४? क्योंकि, पुत्र कई प्रकारके होते है । जब 
कुबरदत्त ” न इस प्रकार आग्रहपूवक पूछा तब उसकी माताने 
सन्दक ' की प्राप्तिसि छेकर सब हृत्तान्त कह सुनाया कुबेरदत्त ” 
बोला के माता ! जब तुम्ह यह साहूम था के ये दाना एक मा- 
ताकी कुक्षीसे पेदा हुवे हैं फिर जानकर यह अक्ृत्य करना उ- 
चित नहीं था। माता बोली पृत्र ! हम तुमारे रूपसे मोहित 
होगये तुमार लावण्यके सदक्ष 'कुबरदतता ' के सिवाय अन्य कोई 
भी कन्या न देख पड़ी ओर तेरे सित्राय उसके अनुरूप बरभी नहीं 
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नजर आया इसलिए हमसे मुग्धताम यह अनुचित काय होगया, 
४ कुबेरदत्त  बोला-माता ! तुमने यह बढ़ा भारी अनथका कार्य 
किया जो हमारा बहिन-भाईका परस्पर विवाह संबंध कर दिया 
इससे तो हमारी वहीं माता श्रेष्ठ थी भिसने जन्म देकर पालन- 
पोपन करनेके लिए असमथ होकर हमारे भाग्याधीन करके हमें 
“यमुना की थाराम वहा दिया क्योंकि उसने हमसे किसी प- 
कारका अकाये नहीं कराया यादि उसे अकार्य कराना पसंद होता 
तो इस प्रकार यमना' को थारमें निष्ठुर होकर ने वहा देती, उसने 
अकृत्य करानेसे हमार प्राणोका अपहारई सच्छा समझा । इसी 
लिए उसने हमें 'संदक' में बंद करके जलबारामें वहा दिया 
क्योंकि शाम मे घने ठिकाने यह पंछि आती हे दि-जीवि- 
तान्मरणं श्रेयों न जीवितमकृत्यकृत्‌ । माता बोली कि है पुत्र ! 
खेद मत करो. विवाहके सिवाय तुमारा श्री-पुरुषवाशा अस्य 
कोई भी अभीतक कम नहीं हआ तुम अभी भी “कुवेरदत्ता ! से 
यह हृत्ताग्त कहकर भाइ-वहिनका संबंध रक्खों । अग्य कम्या 
आक साथ तुमारा पाणाग्रहण करा दंगे | ' कुवरदत्त ' ने माताका 
कहना मंजूर करके “कुवेरदत्ता ! से जाकर कह दिया कि भद्रे! 
तू बदी दक्षा ओर चतुरा है जो तूने मझे ओर अपने आपको 
घोर कमसे बचाया खेर अभीतक हमारा तुमारा कुछ नहीं बि- 
गड़ा निश्चय हम तुम बहिन-भाई हैं यह सब देवकी घटना बनी 
अब तुम अपने घर जाओ और जो तुम उचित समझो सो 

* कुबेरदत्त ” इस प्रकार “कुबेरदत्ता' को कहकर और अपने 
घरसे कुछ क्रयाणा लेकर व्यवहार करनेके किए मथुरा नगरीर्म 
चला गया, वहां जाकर व्यपारसे “कुबरदत्त ' ने बहुतसा पन 
उपाजेन किया और योवनके उचित अनेक मकारके सुखोंका अ- 
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नुभव करता हुआ वहांपर अपने समयको सानन्द व्यतीत 
करता है । एक दिन वहां रहनेवाली “कुवेरसेना” नामकी 
वेब्याकों बहुतसा धन देकर “कुबरदत्त ' ने अपनी पत्नी बना 
लिया ओर हमेशा “कुवेर्सना केही घरपर रहने लगा, “ कुबेर- 
दत्त' की 'कुबेरसना ' के साथ विपयसुख भोगते हुवे कुछ दि- 
नेके बाद उनको एक लड़का पेदा हुआ । पाठकगण आप 
भूलभें न पदे तो यह वही 'इुवेरसेना! है जिसकी कुक्षिसे इसी 
कुबेरदच का जन्म हुआ था, संसारकी गति बढ़ीही विचित्र 
ओर वक्र है | इधर 'कवरदलसा ने भी अपनी मातासे अपना 
हतान्त पूछा, मातान संदुइातत दातिय अन्य तकका हतास्त कह 
सुनाया ऐसे विखिनत्र अपने चारजका सुन कर कुवेरद्ता' ने 
संगंगकी शाप्त होकर असार संसार त्याग दिया और जे 
पतको दीशा अंगीकार कर ली और एस दोना अंदडटीयोको 
गुप्त रीतिसे योग्य स्वानपर रक्‍्खा। कुबरइसा' दीक्षा अहण 
करके अवतनीके साथ रह कर वाइस परिषद्की सहन कादी हुः 
घोर तफायायें बरने लगी,  कुबरद वा ! की अनेक पक्रारकी घोर 
तपस्याय दरते हुवे तपरूप हृक्षका फलछरुप अव॒त्रि ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
उस वक्त “कुबरदत्ता ! ने अवधि ज्ञानम उपयोग दिया कि 'कुबर- 
दत इस वक्त कहां है और उसकी क्या दशा है। 'कुबरदता! न 
अवधि ज्ञानद्वारा “कुवरसेना ' की संगतिसे पुत्र सहित “कुबेर- 
दत्त” को मथुरा नगरीमे वास करता देखा परन्तु अक्लत्यरूप 
कोचड्मे फंसा हुआ देखकर उसके मनर्भ बड़ा खेद हुआ | 
“कुबरदत्ता ” सध्वी कितनीएक साधथ्वियोंकों साथ लेकर अपने 
भाई “कुबेरदत्त ” को बोध करनेके लिए उसके नामाह्डित अगर- 
ठीको लेकर “मथुरा नगरी” में गई ओर उसी “कुबेरसेना ! के 
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घर जाकर धमेलाभपूषक वसतिकी याचना की “कुबेरसेना ' ने 
भी “कुबरदत्ता ” साथ्वीको भक्तिपूवक नमस्कार किया और कहा 
हे आये ! मे प्रथम वेश्या थी परन्तु इस वक्त मे एक पतिकों अंगी- 
कार करनेसे कुल्व॒धुओंके समान हूँ ओर कुलवधुओंके समानही 
यह मरा वेश हे इसलिए मे आप छोगांकों भी क्रपापान्न हूँ अत 
एवं आपं॑ इस मेरे घरके पासके मकानमे उतरकर मुप्ने अलुग्रहित 
करो। अवसरको जाननेवाली “कुबरदत्ता” साध्वी सपरिवार 
“ऊुबेरसेना ' की दी हुई वसतिमें उतर गई “कुबेरदत्ता वहां रही 
हुईं अपन समयको स्वाध्याय ध्यानसे व्यतीत करती है। “ कुबे- 
रसेना ' भी प्रतिदेन अपने पुत्रसे उत्पन्न हुवे उस स्तनंधय पुत्रको 
लेकर “कुबेरदत्ता ' के पास आती है ओर बहांपर उप्त बालककों 
खेलनेके लिए छोड देती है । एक दिन “कुबेरदत्ता ! ने विचार 
किया कि-बुध्येत यो यथाजन्तुस्तं तथा बाधयेदिति । यह 
विचार करके “कुबेरदत्ता ' उस बालककी मीठे मीठे झब्दोसे संबो- 
धित करके बुलाने लगी ओर कहती है कि हे बालक | तू मेरा 
१ भाई लगता है, २ पृत्र लगता है, ३ देवर लगता है, ४ 
भतीजा लगता है, ५ चाचा लगता है ओर तू मेरा ६ पोताभी 
लगता है, इसतरह तेरे साथ मेरा ६ रिस्तोंका संबंध हे ओर 
जो तेरा पिता हे वह मेरा भी १ पिता है, मेरा २ भाई भी है, ३ 
दादा भी लगता है, ४ पति भी होता है, मेरा ५ पुत्र भी होता हे 
ओर ८ खथुरभी लगता है। इन ६ नातोंका संबंध तेरे पिताके 
साथ भी है ओर ६ ही नाते तेरी मातासे भी लगते हैं, क्योंकि जो 
तेरी माता है वह मेरी भी १ माता लगती है, मेरी २ दादी भी ल- 
. गती है, ३ भावी भी लगती है, पृत्रकी ४ स्री भी लूगती है, ५ सासु 
लूगती है ओर ६ सोकन भी लगती है । इससे हे बालक ! प्रकार 
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तरे माता-पिताके तथा तेरे साथ मेरा अठारह नारतेंका संबंध 
है तू क्यों रोता है भली प्रकारसे खेल । अवधिन्नानकों धारण 
करनेवाली सुसाथ्वी 'कुबरदत्ता” जिस वक्त उस बालकको खि- 
लाती हुई पूर्वोक्त अगरदह नाते बता रहदीथी उस वक्त “कुबेरदत्त ? 
भी कहीं पासमे रहा हुआ सुन रहा था। उसे यह सुनकर बड़ा 
आश्रय हुआ ओर साध्वीके पास आकर बोला कि हे आये ! 
इस प्रकारके परस्पर असंबद्ध वाक्य क्‍यों वोलती हो? इससे 
मुझ वा आश्रय होता है, मैन साथु-साथ्वी प्राणान्त कष्ठ आने 
परभी असत्य भाषण नहीं करे ओर तुम यह असंबद्ध तथा अ- 
सत्य वाक्य बोल रही हो इससे म बड़ाही विस्मित होता हूँ । 
यह सुन कर साध्वी “कुबेरदत्ता' बोली कि में असत्य 
भाषण नहीं करती हैं सच मुचही यह बालक मेरा भाई लगता 
है क्योंकि मेरी और इसकी माता एकही हे ओर पुत्र इस लिए 
ऋहती हैँ कि यह मेरे पतिके वीयसे पेदा हुआ है ओर पतिका 
भाई होनेसे यह भेरा देवर भी होता है और मेरे भारका यह 
पुत्र है, इस लिए मेरा भतीजा भी है मेरी माताके पतिका छोटा 
भाई होनेसे यह मेरा चाचा भी होता है ओर मेरी सोकनके 
पृत्रका पुत्र होनेसे मरा पोता भी होता है । अब रही इसके पि- 
ताकी बात जो इसका पिता है बह मेरा भाई होता है क्‍योंकि 
इम दोनोंकों जन्म देनेवाली जननी एकही है ओर इसका पिता 
मेरा पिता भी होता हे क्‍योंकि इसकी ओर मेरी माताका वह 
यत्ति हे ओर यह मेरे चाचाका पिता लगता है इस लिए में उसे 
अपना पितामह (दादा) कहती हैँ उसके साथ मेरा विवाह सं- 
बंध भी हुआ था इस लिए वह मेरा पति भी होता है । भेरी 
सोकनकी कुक्षिसे उत्पन्न होनेसे वह मेरा पुत्र भी होता है ओर 
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भरे देवरका वह पिता है इस लिए में उसे अपना खशुर भी 
कहती हैँ | इस बालककी जो माता है वह मेरी भी माता लगती 
है क्‍योंकि मेरा भी जन्म उसीकी कुक्षिसे हुआ है | मेरे चाचाकी 
वह माता लगती है इस लिए मेरी पितामही (दादी ) लगती है | 
और मेरी भाईकी पत्नि होनेसे वह मेरी भावी भी लगती है । 


ह मार 


मेरी सोकनके पृत्रक्मी पत्नी होनेसे वह मेरी पुत्रवधु भी होती है ! 


मेरे पतिकी माता होनेसे वह भेरी साखु भी निस्संदेह है और 
मेरे पतिकी वह दूसरी स्ली है इस लिए मेरी सोकेन भी छगर्ती 
है। “'कुवेरदतता ! ने 'कुबेरदत्त ” को टस मकार अठारह नातोंका 
संबंध समझा कर उसके नामाडित अइठ छुवेरदत के सामने 
फेंक दी, कुवेरदत्त ' उस ऑगूठीको देख कर अपना सबे हृत्तान्त 
स्वयमेव समझ गया ओर सखेद मनर्भ पद्माचाप करने लगा, डिवेर- 
> दत्ता! के वोधसे संवेगको प्राप्त होकर जेनमतकी दीक्षा ग्रहण की 
और दुस्तप तपस्यायें करके कालकर खगेकी देवांगनाओंका अ- 
तिथि जा हुआ ओर “कुवेरसेना ' नेभी आ्रविकाव्रत अंगीकार 
कर लिया, साध्वी 'कुबरदता” सपरिवार अपनी प्रवतंनीके पास 
चलो गई । संसारम इस प्रकार जो प्राणी चौीकने कमरूप बंध- 
नोसे बेंधे हुवे है उन्हीं मृ जनोंकी शुक्तिमे रजतके समान बन्धु 
बुद्धि होती है संसारमे न तो कोई किसीका वंधुही है और न 
कोई शज्नु, सारीही दुनियाँ अपने अपने स्वाथंकों रोती है । इस 
लिए है प्रभव ! जो स्वयं बंधुओंसे राहित हैं ओर अन्य जनोंको बं- 
 थ्रुआं तथा बंधनोंसे मुक्त करानेवाले ऐसे क्षमा श्रमण (साधु) 
लोग हैं वेही सचे बन्धु हैं उनके सिवाय अन्य सभी नाम मात्र- 
केही बन्धु हैं । 'प्रभव! बोला ये सबही बात सत्य हैं परन्तु श्रतिमे 


श्दु 
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अपूत्रस्य गतिनास्ति खगे नेव च नेव च | 

तस्मातपूत्र मुख दृष्ठा पश्चाद्धम समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 

इस लिए हे सखे ! दुगतिमें पड़ते हुए अपने मातापिता- 
ओंका उद्धार करनेके लिए एक पुत्र पेदा करो, पीछे तुमारा. 
संयम लेना साथक होसकता है क्योंकि श्रतिकार यह भी फुर- 
माते हैं कि-पितरों यान्तिनरक्ेउबडयं संतानवजिता। । 

“ जंबूकुमार' बोला हें प्रभव! पृत्रसही पिताकी सद्गति 
होती है यह केवल मोहही है, इसमें सत्यका लेश भी नहीं, इस. 
बातको प्रत्यय कराने साथवाह “महेशवरदत्त का दृष्टान्त वि 
चारिये । तामलिप्त नामा नगरीमें 'महेश्वरदत्त” नामका एक 
व्यवहारी रहता था, उसके पिताक्रा नाम समुद्र था, जिस प्रकार 
अनेक नदियां समुद्र जाती है तोभी उसे पानीसे तप्ति नहीं होती । 
उसी प्रकार इस समुद्र नामा व्यवहारीके यहाँ भी अनेक जगहसे 
धनकी आमदनी थी परन्तु उसके हृदयम संतोषकों कभी भी 
स्थान नहीं मिलता था और अनेक प्रकारके माया प्रपंच करनेमें 
बी दक्षा 'बहुला' नामकी उसकी पत्नी थी | “महेश्वरद्त्त ! 
का पिता “समुद्र ' लोभाकृष्ठ मरके उसी देशम “महीष ' पने उ- 
त्पन्न हुआ, “ सझृद्र ! के मरनेपर उसकी पत्नी 'बहुला' भी उसके 
वियोगसे आत्तंध्यानरूप अग्रिमें पतंगताकों पाप्त होकर उसी 
नगरीम॑ “शुनी” (कुतिया) पने पेदा हुई । “महेश्वरदत्त ' की 
गहिणीका नाम “गाड़िला! था, “गाड़िछा को अपने रूपका 
बड़ा घमंड रहता था बल्कि इस ग़ुमराईमें वह अपने पातिकों भी कुछ 
न गिनती थी । “महेश्वरदत्त ” “ गाड़िला ' को बदी सुर्शाला ओर 
सती समझता था । अपने “गश्घतुर तथा सास! के मरजानेपर 
के गाहिला ! की घरका सबधिकार मिल गया । “पति-पत्नी ! 
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धमके विचार अभी 'गाड्िला' के दृह न हुवेथे, इस लिए “गा- 
छ्लिला ”! ऐसी खब्छन्द चारिणी होगई जैसे जंगलम रहनेवाली 
मगी खेज्छापूवक बिचरती है, क्योंकि एकान्त स्थानम रहनेवाली 
अकेली ख्लीका कबतक सतील पल सकता है| “गाह्लिला” किसी 
एक जारपुरुषके साथ यथेच्छ ओर जब कभी “ महेश्वरदत्त ' कहीं 
बाहर जाता है तब उस अपने जारपुरुषके साथ यथेच्छ क्रीडा 
करती है परन्तु लोकमें यह कहावत हे कि-सो दिन चोरके और 
एक दिन साधका | 

एक दिन गाड़िला' जब अपने जारपुरुषके साथ अपने घ- 
रपे यथेच्छ क्रीडा कर रही थी तब देवयोगसे अकस्पात बाहि- 
रसे 'महेश्वरदत्त ” दरवानेपर आ पहुँचा । 'महेश्वरदत्त! को देखके 
“गाज्लिला ! तथा जारपुरुषके प्राण खुस्क हो गये, उस वक्त 
उन दोनोकी बढ़ाही विचित्र दशा होरही थी, दोनोका शरार 
थरथरा रहा था, दोनोंकी जंघायें कॉप रही थीं, केश बिखरे हुवे 
थे, बस्च भी शरीरपर एकही था वही ऐसा कि जिससे अपने 
संपूण शरीरको न ढक सकें, शर्रार कौपनेसे पाँव कहीं रखते थे 
ओर कहीं पड़ता था । इस प्रकार थे बिचारे दोनोंही कान्दिशिक 
हो रहे थे, ऐसी दाम “महेखरदत्त ” न आकर जश्ञीप्रही उस जार- 
पुरुषफो राछके समान केशोॉसे पक लिया ओर जारी करनेका 
उसे यथाथ फल थ्रुगताने लगा । “महेश्वरदत्त ' ने निदय होकर 
उसे ऐसा मारना शुरू किया जेसे कसाई गायकों मारे और 
जमीनपर लछाडकर उसे पौहोसे ऐसा मसल कि जेसे “कुम्हार ” 
घड़े बनानेकी मिट्टीकों मसलता है, विशेष क्या कहा जावे “महें- 
खरदत ने उस गाड़िला' के जारकों अधमरा करके छोड़ 
दिया क्यांकि इन्सानको चोरपर भा बेसा कोप नहीं आता जसा 
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कके जारपुरुष पे आता है। जारपुरुष वहांसे अपने प्राणोको 
लेकर भागा परन्तु मारके मारे उसका दम लबोपर आ गया या 
इस लिए वह थोडीही दूरीपर जाकर जमीनपर पड़ गया, उठ- 
नेको असमथ हुआ हुआ जमीनपर तडुफृता हुआ मनमें विचा- 
रता हे कि पिकार है सुझे ऐसे निन्दित कर्म करनेवालेको झुझे 
यह फल मीलनाही योग्य था यदि में इस रॉडके कहनेभ॑ आकर 
इस अति निन्दित कमको न.करता तो मुझे कोन कहनेवाला था 
और मेरी यह दशाही क्यों होती, अच्छा यह मेरे किये कमकाही 
मुझे फल मिला है। इस प्रकार विचार करता हुआ मग्त्युको प्राप्त 
डरोकर अपनेही बीयमें “गाह्लिला! की कुक्षिमे पुत्रपने उत्पन्न हुआ। 
नव मासके वाद “गाड़िला ने पृत्रकों जन्म दिया, पुत्रका झुख 
देखकर “महेश्वरदत्त” उसे जारसे उत्पन्न हुवे पुत्रकों अपनाही 
प्रानता हुआ बढ़ा आननदित होता है और “गाह्निला! को जो 
पुंश्चलीका दोष लगा था उसे भी पुत्रके मोह भूल गया ओर 
पहलेसीही उसे सुशीला समझने लगा | अपनी पत्नीके जारके जीव 
युत्रकों खिलाता हुआ 'महेश्वरदत्त' बढ़ा खुशी होता हे और अपने 
सवस्वके समान पूत्रको हमेशा अपनी छातीसे लगाकर रखता है । 

एक दिन ' महेश्वरदत ' के पिताका श्राद्ध था, इस लिए 
* महेश्वरदत्त ” ने श्राद्धमं मांस पकनिकी इच्छास एक महीष 
4 भसा ) मेंगवाया, देवयोगसे वही महीषर मेंगवाया गया जो “म- 
ड्रेख्रदत ' का पिता “सप्मुद्रदत्त”' लोभके वश मरके महीष बना 
था, उस महीपको मारके श्राद्धमं उसका मांस पकाया गया ओर 
कुटुंबके सब जनोंने उसे सानन्द खाया । “महेश्वरदत्त ' ने भी 
चदी खुशीसे भक्षण किया ओर गोदमें बेठाकर अपने पृत्रके घु- 
खमम भी अपने हाथसे उस मांसके गिराश्न देने लग, उस वक्त 
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“अहेश्वरदत्त ” अपने मनमें यह. समझता था कि मेरेसा दुनियामे 
कोई ही सुखी होगा इस प्रकार खुशी मनाता हुआ जारसे उत्पन्न 
हुवे उस पुत्रकों महीषका मांस खिलाता है | इधर “महेश्वरदत्त 
की माता जो छलकपट करनेसे मरके कुतिया हुई थी वह भी 
मांसकी इच्छासे वहांपर आपहुचा। “महेश्वरदत्त ” ने भी उस 
“कुतिया” को आई देखकर समांसमहीषकी अस्थियां उसके 
आगे फेक दीं । अपने पतिके जीव महीषकी हड्डियोंकों खाती 
हुई मारे खुशीके ऐसी पूँछ हलाती थी जेसी रातके समय मंद 
पवनसे दीपककका शिखा हलती हे । 

भिस वक्त यह सब बनाव बन रहा था उस वक्त देवयो- 
गसे मास क्षपणके पारने मिक्षाके लिए एक महाम्रुनि अभ्यागत वहां- 
पर आ पधारे । जेनप्लुनियोंका यह असल होता है कि जब थे कहीं 
' भी ओर किसीके भी घरपर जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं तब वे 
' अपने ज्ञानमें उपयोग देते हैं और द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव देखकर 
योग्य भिक्षा ग्रहण करते हैं । इस छिए उस महामुनिने उपयोग 
देकर अपने अतिशय ज्ञाननलसे उनका सब हृत्तान्त जान लिया 
ओर सोचने लगे कि देखो इस संसारकी कैसी विचित्र गति है जो यह 
£ महेश्वरदत्त ” अपने पिताका मांस अपने शत्रुको गोदमें बेठाकर 
खवा रहा है ओर अपने पतिकी अस्थियां खाती हुईं यह “कु- 
तिया ? किस प्रकार आनन्द मना रही है | अहो | धिकार है इस 
असार संसारको जिसमें रहकर प्राणी मोहके वश होकर अनन्त 
अकृरत्योंकोी करते हैं, इस प्रकार संसारकी असारताकों विचारते 
हुवे वे महात्मा भिक्षा न लेकर वहांसे पीछे लोट गये | उन महा- 
स्माओंको अपने घरपर आये पीछे जाते देखकर ' महेश्वरदत्त ! 
उठकर ज्ञीप्रही महात्माके पीछे दोहा और उनके पास जाकर 


परिखेद.] अठारा नाते. .. ८५ 


भक्तिपूवक नमस्कार कर हाथ जोदके बोला भगवन्‌ ! सतत प्रका- 
रकी सामग्री होनेपर मेरे घर्से आप भिक्षा न लेकर पीछे लौट 
चले इसका क्या कारण ? मैने कोई आपकी अबज्ञा भी नहीं की 
और ना में आपका अभक्त हूँ । महात्मा बोले-भाई ! केवल मांस 
देखकरही में इस मकानसे पीछे नहीं छोटा किन्तु और भी 
मुझ्ते बदठा आश्र्य हुआ है, जब महेखरदत्तने उनसे आश्र- 
येका कारण पूछा तो महात्माने उसके पिताके जीव महीष 
तथा उसकी माताके जीव कुतियाकी सर्वे कथा कह सुनाई । 
उस आश्रयेजनक कथाकों खुनकर “ महेखवरदत्त ” बोला-- 
भला इस बातका प्रत्यय किसतरह हो? महात्मा बोले यदि 
प्रयय करना है तो इस कुत्तीसे पूछो, तुमारे वापका दबाया 
हुआ धन तुमारे घरमे बतावेगी । महात्माके कहनेसे जब उस 
महेश्वरदत्तने कुत्तीसे पूछा तो वह कुतिया पूंछ हलाती हुई महें- 
श्वरदत्तके घरम जा घुसी ओर जहांपर उसके पतिने धन गाडा 
हुआ था उस स्थानको अपने पंजांसे खोदने लगी, जब खोदते 
खोदते वहांसे बहुतसा धन निकला तो “मह्रदत्त ' को उस 
बातका प्रत्यय होगया अत एवं उसने संसारको विचित्र रचना 
जानकर बहुतसा धन अर्थीजनोंको दान देकर संसारसागरसे 
तारनेवाली दीक्षा ग्रहण कर ली । इसलिये हैं प्रभव ! यदि पृत्र- 
सेही पिताक्ी सदगति होती हो तो महेश्वरदत्तके होते हुवे उसके 
पिता समद्रकी यह दक्शा क्यों होती ! । 

 समुद्रश्री ! जंबूकुमारसे बोली-स्वामिन ! यह काम करते 
हुवे आप “बक ” नामा कृपकके समान पीछेसे पश्चात्ताप करोगे । 
यया “सुसीम ” नामके नगरमें धनधान्यादिसे समृद्ध एक बक ना- 
मका कृषक रहता था, वह बिचारा सदा ही कंगनी कोदा खेतमें बो- 
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कर उससेही अपना गुजरान किया करता था, एक द्विन वर्षा समय | 
आनेपर “वबक ने अपने खेतको साफ करके उसमें कंगनी-कोद्रा 
वो दिया, वर्षाका पानी वपनेपर कंगनी और कोद्रासे खेत एक- 
दम लहलहा उठा और थोदेही दिनोमें खेत सबजीसे ऐसा शो- 
भन लगा के मानों खतका भाम॑न हर वद्धका साई। बहना हा । 
इस प्रकार खेतकी शोभा देखकर “बक” बड़ाही खुशी होता है ! 

एक दिन कृषक. कुछ कायवश अपने स्वजनोंके. गाँवमे 
गया, खजनोंने उसका बदा खागत किया ओर उसके खानेके 
लिए गुट डालकर मीठी रोटी पकवाई३ । गुठबाली मीठी रोटिये 
खाकर “कृषक” बड़ाही प्रसन्न हुआ ओर उनसे कहने लगा 
भाई तुमारा जीवन तो वे आनन्दसे व्यतीत होता है, जो इस 
प्रकार सधाके समान भोजन खानेमें आते हैं, हम तो हमेशा 'कंगर्णी 
तथा कोद्रा” खाकरही समय व्यतीत करते हैं, तुमारे भोजन सा 
देवता३ भोजन तो हमने स्वम्ममें भी कभी नहीं देखा । आज महा 
पुण्यके योगसे यह भोजन तुमारे यहां खानेको मिला है | भला यह 
तो बताओ यह सुधाके समान भोजन किस प्रकारसे बनता है? 
ओर इसके वनानेकी वस्तुयें कहांपर मिलती हैं? सजनोंने 
कहा, कुबे ' के पानीसे खेतका सिचित करके अन्य धान्योके स- 
मान गहें बोय जाते हैं ओर पकजानेपर अन्य खेतीकेही समान. 
वेभी काट लिये जाते हैं उन गेहँओको चकीमें पिसवानेसे आटा 
होजाता है उस आटेसे इस प्रकारके. मांडे पकाये जाते, हैं और 
जो इन मॉड्रोम मिष्ठांश हे वह इस प्रकार बनता है, पू्वोक्त प- 
कारसे खेत साफ करके इक्षु (ख) बोया जाता है ओर थोदे थोड़े 
दिनामे अरघट्टद्वारा कुबेके पानीसे सिंचित किया जाता है, जब 
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वह पूण हृद्धिको प्राप्त होता हे. तब उसको कहठके. यंत्र पीछ- 


प्रिच्ेद.] अठारा नाते, क्‍ ८७. 


कर उसका रस निकालते हैं, उस रसको पकानेसे गरुठ वनता 
है। इस प्रकार गुडके मॉटोंकी निष्पत्ति समझकर और वह!सेही 
गेँ। तथा इश्तुक़ा बीज लेकर शीघ्रही अपने घरपर आया और 
खेतम जाकर कंगणीसे भरे हुवे खेवकी काटने लगा । “वऊ ' की 
यह चेट्ठा देखकर उसके पुत्र बोले हैं तात! आप यह क्‍या अ- 
नुचित काय करने लगे अधकचे खेतको काटते हो दशपांच 
दिनम पक्जानेपर काटा जायगा तो परिपक होनेसे थान ग्रात्न 
हासकंगा ऑर इस वक्त काटनेसे ता यह घासके समान पठुआ- 
केहा काम आवेग।, हमारों आजीवका बिलकुल भ्रष्ट हाजायगी ! 
थक बोछा है पृत्रा! इस निरस कंगणी कोद्रासे अब मन 
उद्वश्न हागया है. शत लए इसका काटक इस खतम इसे तवा 
गेह बोऊँगा ओर उससे तुम्हें सघाके समान मोजन कराऊँगा । 
पुत्र बोले-हे तात ! अल्प दिनोंमेंदी यह खेत पक्नेबाला 

है इसलिए आप कृपा कर थोड़े दिन ठहर जाओ क्‍योंकि यह 
तो कंगणी धाय पक्कीही हुई है केवछ पाँच-सात रोजकीही देरी 
हैं। इस पका हुई खेताका सत्यानाश करके “इक्षु” तथा गेहूँ की 
आशा करनी यह तो ऐसी है कि जेसे गोदके बालक्को छोड़- 
कर पेटकेकाीं आशा करनी, किसने देखा. है इश्चु ओर गेंह हका 
या नहीं परन्तु कंगणी ता प्रत्यक्षही पकी हुई हाथसे जाते हैं, 
इस प्रकार अनेक तरहसे समझाने परभी, “बक ने अपने. पुत्रोका 
कहना कानपर न धरा ओर इश्लु, तथा गेहँके लछोभ॑में, आकर 
घासके समान उस कंगणीके खतकी:खफम सफा करही डाढ्य बिक! 
ने उस कंगग्मीकी काटके खेतमे हल चलाकर उप्त खेंतकीः ऐसा 
बन दिख: जेखा कुस्तीः लव॒नेवाकोंका। अखाड़ा । अकखंबके 
समापम 'बंक' नें एक कुबा खोदना शुरु क्रिया, उस कुमेकी खोदके 
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खोदते बहुतसेही दिन व्यतीत होगये परन्तु वन्ध्या ख्लोके स्त- 
दधके समान उसमंसे एकभा पानीका बिन्दु न निकला, 
पानीका तो कहनाही क्या परन्तु कीचड तकभी नहीं प्राप्त हुआ | 
जब कूवेमेसे पानीही न निकला तब इशक्षु और गेहूँकी तो कथाही 
क्या इस प्रकार प्राप्त हुवे धान्यकों नष्ट करके वह “बक  हाथईी 
झाडता रह गया | इसा प्रकार हे खामिन्‌ |! आपभी प्राप्त हुदे 
ख्वा धन सुखकोत्यागककर अधिककों इच्छा करते हो परन्तु याद 
रकक्‍खो आप भी उस “बक ” के समान पश्चात्ताप करोगे । 
यह सुनकर अल्पकर्मी “जंबूकुमार ' मुस्कराकर बोला, है 
भोला समुद्रश्ना! में काकके समान विषयाम लुब्ध नहीं हूँ । 
जैसे कि नमंदा नदीके किनारे विन्ध्याचलक्की अटवीम यूथापि- 
पाति एक बड़ा भारी हाथी रहता था, युवावस्थामें वह अपने 
दनन्‍त घातोंसे बड़े बढ़े हक्षोंकों तोड़ डालता था और उसके भयसे 
उस अटबीमे अन्य किसी हाथीका प्रवेश न होता था, स्वचंन्दता- 
पूवक अटवीमें विचरता हुआ बर्ढें आनन्दसे अपने समयको व्य- 
तीत करता था । इस प्रकार सुखमय योबनको व्यतीत करके जीणे 
बख्रके समान हृद्धावस्थाको प्राप्त हुआ, अब हृक्षॉपर दन्‍्ताघात कर- 
नेसे असम हुआ, अत एवं अब सके पत्तेही खाकर उदर पूरती 
करता है परन्तु उन सके पत्तासे पुराने कुवके समान उसका 
पेट कहांसे भरना था, इसलिए वह बिचारा क्षाम कुक्षीही रहकर 
अपने दिन बिताता है, ऊंचेसे नीचे ओर नीचेसे ऊंचे जानेमें 
असमय होकर योड़ेदी प्रदेश विचरता है । 
दिन वह बूढ़ा हाथी विषम प्रदेशसे नीचे उतर रहा था, 
दैवयोगसे उसका पॉव फिसछ गया । दुरबर होनेसे वह अपने 
-झरीरको न सिमाल सका. अत एव पर्वतके एक शिखरके समान 
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जमीनपर गिर पड़ा, उठनेकों असमर्थ होकर भूंख-प्यासादिकी 
दुस्सह वेदनाओंकों सहन करता हुआ कालपमंकों प्राप्त हुआ । 
अब राज्िक्रे समय गीदद आदि वनचर जानवरोंने उसे गुदाकी 
तरफसे खाना शुरु कर दिया ओर खाते खाते उन्होंने उसकी गु- 
दाकी एक दरवाजेओे सप्रान बना दिया । अब उस दरवाजेके 
अन्दरसे अनेक परक्तारके जानवर प्रवेश करके उसके पेटका परांस 
खाते हैं ओर अपना अपना पेट भरक्े निकल जाते हैं | इस प्र- 
कार रोजके रोज जंगलके अनेक जानवर उसे अपना रसोई खाना 
समझकर वहां पेट भरजते हैं ओर पेट भरनेपर अलमस्त होकर जं- 
गलमें घूमते है, दिनके समय कोवे भी बहुतसे वहां आकर अपना 
पेट भरते हैं और कितने एक तो उनमेंसे उस करिकलेबरकों 
देखकर चॉचको ऐसा पनाते हैं जेसे भ्राद्धके श्राप्त होनेपर द्विज 
लोग अपनी समछोपर ताव देते हैं ! अन्य कोवे अपना पेट भर 
जानेपर सभी उद जाते थे परन्तु एक कोवा ऐसा मांस छोलपी 
था कि वह सारा दिनभर मांस खाता हुआ भी तृप्त न होकर 
रातकों भी उस करिकलेबर्स्मेही रहजाता था ! रातदिन काहमें 
घुणके समान अधिकाधिक उस कंरिकलेवरकों खाता खाता वह 
हाथीके हृदय तक पहुँच गया । अब वह गुदाद्वार ज्ञो गीदड 
आदि वनचर जानवरोंने भद्ठीके समान बना दिया था, ग्रीप्मतुके 
प्रचंड सयेके तापसे सककर संकुचित होने लगा, थोडेही दिनोंके 
बाद वह गुदाद्वार तापसे ऐसा मिल गया कि जिसमें शुचि 
प्रवेश भी न हो सके । अब वह कोवा बंद किये करंडिंयेमें स- 
पके समान उस निरुद्धद्वार करिकलेबरके अन्दरही रहता है, 
वर्षाफ्तुके आनेपर पानीके प्रवाहसे वह करिकलेवर नमंदा नदीकी 
धारा: जा पहुँचा । “नमेदा” की वेगवाली तरंगोंसे प्रेरित हुआं 
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हुआ थोडेही समय महासागरम जा पड़ा । पानीकी तरंगोंके 

झकोलेसे वह करिकलेवरका गुदाद्वार कुछ नम होकर खुल गया, 

रास्ता मिलनेसे वह “कोवा' बाहर निकला और देखता है तो 
' चारों तफ कोर्सोतक जलहीं जल देख पड़ता है। केवल उस हा- 
थीका कलेवरही नावके समान जलपर तर रहा है, किसी तफे 
भी तट नजर नहीं आता | यह दृश्य देखकर कोेके होस हवास 
उड़ गये, घने दिनसे उड़नका अभ्यास न होनेसे अब वह 
ताकात न रही थी कि जो दश-बीस कोंसतक उड़कर जा- 
सके तथापि साहस करके वहांसे उड़ा, कुछ दुरतक उड़- 
कर गया परन्तु दूरतक तट नजर न आनेसे पीछेही आकर 
उसी तरते हुवे करिकलेवरपर बैठ गया, इसी प्रकार कई 
दफे साहस करके उड़ा परन्तु सफलता न प्राप्त करके वहांही 
आ बैठता है | अब गुदाद्वार खुलनेपर हाथीका कलेवर पानीसे 
भरने लगा, कुछ दरके बाद पानी भर जानेसे भारी होनेके कारण 
बह करिकलेवर समुद्रणे इब गया ओर उस कलेवरके डब जा- 
नेपर उस बिचारे कोबेन भी निराश्रित होकर अपने प्राणोंका 
त्याग कर दिया । हाथीके कलेवरके समान संसारम श्रियां है, 
संसार महासागर है ओर कोवेके समान विषयवासनारूप सूके 
कलेवरम आसक्त हुआ हुआ यह सांसारिक जीव, है । इस लिए 
में तुमारे विषय रागवान होकर उस कोवेके समान संसारसाग- 
रमे डूबना नहीं चाहता । 

“पद्मश्री ' बोली-खामिन्‌ ! आप हमें त्यागकर वानरके 
समान अल्यन्त पश्चात्तापको प्राप्त होवोंगे । एक अटबीमे एक 
वानर और वानरी रहते थे, उन दोनोंमें परस्पर बडा अनुराग 
था अत एबं नित्यहीं विरह वजित रहते थे। जब उनको भूख छ- 
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गती थी तब दोनों साथही फलफूल खाते थे ओर हक्षादे आरोइण 
भी साथही किया करते थे | उस अटवीमें एक बड़ा भारी ता- 
लाव था, उस तालाबके किनारे एक बेतका हक्ष था, उप्त तीथका 
यह बढ़ा भारी प्रभाव था कि जो उस बतके हृक्षपर चहुकर 
यूथु उस तीथमें छाल मारे तो वह देवकुमारके समान रुपको 
धारण करनेवाला मनुप्य होजाता था ओर उस पशुसे बना 
हुआ मनुष्य किरसे छाछ मारे तो वह अपने असली रूपमें 
आजाता था । देवगोगस एक दिन वह वानर-वानरी क्रीडा करते 
हुवे उसी तीथेकी ओर जा निकले होनहार स्वाभाविकही वान- 
रने उस बतके हक्षपर चहकर तालाब झंपापात किया, ताहशम 
तीथके प्रभावते रह बानर पदतेही देवकुमारके समान रूपवाला 
मनुध्य वन गया | 

यह हालत देखऋर वानरीने भी बैसेही झंपापात किया 
और वह भी देवाड़्नाके समान रूपवाली स्री होगई, उस ख्री- 
 रज्ञकों आाप्त करके उस नररत्ने उसे प्रेमपूत्क आलिह्नन क्रिया 
और उस निमन बनमें रहकर सानन्द अपने समयको व्यतीत 
करने लगे, प्रन्तु जब क्रिसीकों कुछ लाभ होता हे तब उसे लोभ 
भी अधिक बढ़ता है । एक दिन वे ख्री-पुरुष आनन्दसे क्राडा 
कर रहे थे । पुरुष बोल-हे पिये! जिस प्रकार हम बानरसे 
मत्ुुष्य बन गये है वेसेह। फिर करनेसे देवता बने, क्‍योंकि पशु 
ओर मल्रुष्य जन्मके तो खुखोंका अनुभव कर किया अब देद 
संबंधि सुखोंका अनुभव करना चाहिये ओर देवता बनना अब 
यह हमारे हाथभही है, क्योंकि जब एक दफा इस तीथेमें पढनसे 
चशुसे मनुष्य होगये तो दुबारा पढ़नेसे अवश्यही मनुष्यसे देवता 
डोजावेंगे । यह सुनकर ख्री बोली-स्वामिन ! आति छोम करना. 
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अच्छा नहीं, जो कुछ इचरने दिया है उसेही संतोषपूवक भोगना 
उचित है, क्योंकि असंतोषी पुरुष व्याजके लोभमें आकर अपने 
सूलकों भी खो बैठता है । इस लिए अपनेको मनुष्य सुखर्मे 
किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं है, अब अधिक लोभ करना यह ठीक 
नहीं । इस भकार खत्रीके निषेय करनेपर भी वह नव युवा पुरुष 
न रह सका, देवलकी इच्छासे पूर्वोक्त तीथर्म फिरसे झंपापात 
किया । हम पहले कह आये हैं कि उस तीथका यह प्रभाव था 
कि जो पशुसे मनुष्यपनेको प्राप्त हुआ हो वह यदि फिरसे झंपा- 
पात करे तो अपने असली स्वरूप आजाता था। इसलिए वह 
यूरुष पदतेही अपने असली स्वरूप बानरपनेको प्राप्त होगया ओर 
अपनी वेसी दशा देखकर वढा पश्मासाप करने लगा परन्तु अब 
कर क्या सकता था । उस स्त्रीकों भी फिरसे पडुनेके लिए ब- 
हुतही इसार किये परन्तु वह कब पड़ने छूगो थी | अब वह वा- 
नर पथ्चुटत्तिसे अपने जीवनको व्यतीत करता है और वह बि- 
योगिनी सुन्दरी विचारी अकेली जंगलम वनहत्तिसे अपने समयकी 
व्यतीत करती है | एक दिन वह सुन्दरी गंगाकी मिदट्टीका तिलक 
लगाकर लताके समान केशोंकों खोलकर केतकीके पुष्पोंका झु- 
कुट धारणकर ओर नलिनीकी नालोंका हार गलेगे पहरके एक 
हृक्षके नीचे बठी थी । देवयोग उसमय उस जंगलमें राजपुरुष 
सिकार खेलते फिर रहे थे, उन्होंने अपसराके समान रूपवार्ली 
उस सुन्दरीको उस निजेन वनमें देखके बढ़ा आश्रय माना 
और विचारने लगे कि क्या ये जंगलकी अधिए्ठात्री देवी हे? 
या. कोई देवाडुना इस अरन्यमें क्रीडा करनेको आई है? इस 
परक्रार साश्रयेः उन राजपुरुषोने उस सुन्दरीके पास जाकर उ- 
सका हृत्तान्त पूछा, उन राजपुरुर्षोको देखकर उस बिचारी डरती 
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सीने कुछ अपना हत्तान्त संक्षेपसे कह सुनाया । राजपुरुषोने 
उस सुन्दरीकों पकड़ लिया ओर अपने नगरम लेजाकर राजाको 
सोंप दिया । उस सुन्दरीके रूपको देखकर राजा एकदम मोहित 
होगया अत एवं उसे अपनी पटरानी बना ली, क्योंकि राजाके 
सारे अन्तेउरपें ऐसी रूपवती ख्ली न थी। अब वह असूयपस्या रा- 
जपत्नी अपने समयको सानन्द व्यतीत करती है। इधर उस वान- 
रको भी जंगलम फिरते हुवे किसी “मँदारी' ने पक लिया 
ओर उसे अनेक प्रकारका तृत्यादि कृत्य सिखाया । उस वानरकों 
गॉव गाँवम नचाकर “मेंदारी ” अपने जीवनकों व्यतीत करता 
है । देवयोग एक दिन वह “मेंदारी' उस वानरकों लेकर उसी 
राजसभाम चला गया, जहांपर वह वानरपत्नी सुन्दरी राजपत्नी 
बनके बेठी थी। “मेदारी ” ने वानरसे नाच कराना शुरु कराया 
परन्तु राजाके अधोसनपे बेठी हुई अपनी पूर्व प्रियाकों देखकर 
वानर नाचता हुआ वंद होगया और उसकी आँखोमेंसे टपाटप 
अश्रु पढ़ने लगे “मैंदारी ' ने बहुतही ताडना तजना की परन्तु 
वह ज्यूसे त्यूं न हुआ । इस प्रकार रुदन करते हुवे वानरकों उस 
सुन्दरीन पेछान लिया ओर विचार करने लगी कि ओहो यह 
तो वही वानर है, जिसके साथ में पूवजन्म बत अरण्यमे क्रीडा 
किया करती थी, अहो ! अब इस बिचारेकी क्या दक्षा होगई । 
यह अपनी इस दुदेशाकों तथा मेरी उन्नत दशाकों देख ओर 
मेरे निषेध करनेपर भी उस तालावमम दूसरे दफेके पतनकों याद 
करके रोता है, भला अब रोनेसे क्या बन सकता है ?। रानीने 
उठके एकान्तर्म उस बानरकों समझाया ओर कहा कि हे कपे ! 
जिस वक्त जेसा समय आबे जीवको वेसाही समतापूबेक भोगना 
चाहिये, अब पश्चात्ताप करनेसे कुछ नहीं होसकता, अब तो गले 
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पड़ा ढोंल बजानाही पदेगा । इस प्रकार अपनी पूबे मियाके वचनकों 
सुनकर वह वानर फिर नृत्य करने लगा, यह घटना देखकर राजाके 
मनमें बढ़ा आश्रय हुआ कि जो इस प्रकार “मेंदारी ! की ता- 
डना तजनायें करनेपर भी नहीं नाचा उस वानरको इस रानीने 
क्या मंत्र सुना दिया जिससे यह रोता हुआ बंद होगया ओर 
फिरसे नाचने लगा । राजाके पूंछनेपर रानीने अपना पूर्व ह- 
'्तान्त सब कह सुनाया ओर राजा-रानी सुखसे समय बिताने 
लगे । इसलिए हे खामिन्‌!! आप भी प्राप्त हुवे विषय संबंधि 
सुखको त्यागके उस वानरके समान पश्चात्ताप करोगे । 
'जंबूकुमार' वोला-हे पद्मश्री ! में अगारकारकके स- 
मान विषयरूप पानीका प्यासा नहीं हैं, किसी एक देशर्भ 
(कोयले करनेवाला) एक आदमी रहता था । एक दिन 
ग्रीष्मतु्में वह पीनेके लिए बहुत सारा पानी लेकर अड्भार कर- 
नेके लिए एक बढ़ी भयानक अटवीमें गया ओर वहां जाकर उ- 
सने बड़ी भारी भद्दी चढ़ाई परन्तु ग्रीष्मतुके सूयका प्रचेड ताप 
पड़ता था ओर कुछ भद्ठीका ताप लगा इसलिए उसके शरीरम दाह 
ज्वरके समान गरमगीन प्रवेश कर दिया, प्यास लगनेसे उस पानीको 
पीना शुरू किया परन्तु प्यास ओर भी अधिक बढ़ती गई | धीरे धीरे 
सवे पानी पीया गया परन्तु उसके शर्रारम ऐसा दाह घुस गया , 
कि ज्यों ज्यों पानी पीया त्यों त्यों अधिकही प्यास लगती गई । 
पानी पासमे न रहनेसे वह बिचारा “अंगारकारक! घबराने 
रुगा क्योंकि वहां दूर दूर तक कहीं भी पानीका ठिकाना न था 
इस लिए प्याससे अत्यन्त तृषित होकर वहांसे भाग निकला | 
प्यासके मारे प्राण कंठम आये हुवे है, शरीर ग्रीष्मतुके तापसे 
तपा हुआ है अत एवं वह बोलनेसेभी असमर्थ हुआ है। इस 
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हालतम पानीकी इच्छासे भागता हुआ जा रहा है । देवयोग 
रास्तेम एक बढ़ी सघन छायावाला सहकारका हक्ष था, उस 
सहकारकी सांद्र छायाको देखकर वह बिचारा थका हुआ वि- 
आम लेनेके लिए बहांपर बेठ गया, हृक्षका शीतल पवन लगनेसे 
उसे कुछ शान्ति हुई ओर कुछ निद्रा भी आगइ, निद्रा आनपर उसने 
शक स्व्॑न देखा, उस खमम उस “अंगारकारक ' ने वापी “ता- 
ाब! कुषे आदि सब जलाशय पी लिये परन्तु उसकी तृप्ति 
न हुई, स्वश्नभेही फिर उसने एक पुराना कुबा देखा, उस कुबेका 
पानी सुख जानेस उसमे अब केवल कीचडही शेष रहा था 
उसमंसे पानी लनेके लिए असमय होकर उस कीचड्को जोभसे 
चाटने लगा । भला विचार करो कि जिसने पानीसे संपूण भरें 
हुवे वापी तदागादिकों पी छिया वद कभी इस कीचद़वाले पा- 
नीसे तप्त होसकता है ? । 

उस “अंगारकारक' के समान यह संसारी जीव है ओर 
*बापी! तडागादिके जलके समान स्वगांदि सुख समझने, जो 
जीव स्वगादि सुखोंसे भी तृप्त न हुआ वह जीव कीचडुके स- 
मान मलुप्य जन्म संबंधि सुखांसे कदापि तप्त नहीं होसकता । 
इसलिए है “पद्मश्री !' हथा आग्रह क्‍यों करती है । संसारकी 
विचित्रताका विचार कर | 

पद्मसेना ' बोली-स्वामिन ! सब जीव संसारम कमांधीन 

हूं ओर कमके अनुसारही सुख दुश्ख पाते हैं । इसलिए आप सं- 
तापपृवक संसार सुखभोगो आर अनेक प्रकारको युक्तियां देनो 
रहने दो क्योंकि संसारम प्रवतक ओर निवतंक ऐसे अनेकही 
इश्ठान्त है जेसे “नूपुर पंडिता” तथा गोमायु ' की कथा । 
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न रा जशहनगरम “देवदत्त ” नामका एक सुनार (सोना ) 
८ ५ रहता था, दवादेन्न  नामा उसका पुत्र था, मझ्लरी- 
५४ चरित्रोमं वी दक्षा ओर रूपलावण्य संपन्ना “दु- 
गिला” नामकी उस देवदिन्नकी पत्नी थी । एक 
दिन वह “दुगिला” अच्छे आभूषण तथा वख्र पहरके कामदेवके 
बाणोंके समान अपने तीक्षण कटाक्षो]सि युवा पुरुषोंके मनोभावको 
भेदन करती हुई नदी स्नान करनेके लिए घरसे निकली । “ दु- 
गिंला ” ने शीघ्रही उस नदी तट भूमिको अलंकृत किया और 
स्नान करनेके लिए शरारसे धीरे धीरे वस्ध उतारने लगी | काम- 
देंबकी दुगे भूमिके समान अपने स्तन द्वयको दिखाती हुई उसने 
अपने “कंचुक ” को उतारा, उस कंचुक तथा उत्तरीयको अपनी 
सखीको समपंण करके और एक बारीक बख्नसे अपने शरोरको 
आज्छादित करके मरालीके समान नदीमें तरने लगी । तरंगिणीने 
भी अपनी लंबी लंबी तरंगरूपी श्रुजाओंसे चिरकाढसे मिली 
हुई सखीके समान सवागसे आर्क्षिगन किया । “दुगिला” स्तान 
करती हुई ऐसी भाषित होती थी जेसे खयंभू रमण सपुद्रमें 
सुरांगना हो । नदीमें ्लान करते समय “दुगिला ” नदी तटपर 


। ७७५५ आकर 


'परिच्छेद.] ...नूपुर पंडिता, ९७ 


घूमनेबाले नगरके युवा पुरुषोंकी ओर तीक्षण कटाक्ष भी फंकती 
जाती थी । पानीसे भीजे हुवे बारीक एक वद्धसे उसका सर्वोग 
देख पड़ता था, दुसरे कामकी चेष्ठायं करती जाती थी फिर क- 
हनाही क्‍या था | 'दुगिला” जब इस प्रकार जलक्रीडा कर रही 
थी उस समय नदी तटठपर एक दुःशील युवा पुरुष घूम रहा था 
ओर बह “दुगिला ' की ये सब चेष्टाय भली भांति देख रहा था 
अत एव वह युवा पुरुष ने रह सका, दाव छगाकर यों बोला- 
हे भद्रे! यह नदी और नदीके निकट वर्ति इक्ष तेरेले पूछते हैं 
कि तूने भली अकारसे स्तान किया है न? यह सुनकर “दुर्गिला ! 
बोली-इस नदीका कल्याण हो ओर नदीके निकट्व॑ति हक्ष चि- 
रकाल तक इद्धिको प्राप्त हों ओर तम्हारे जेसे सुस्तान पूछने- 
वालोंके समीहितकों में पण करूँगी । “दुर्गिल्ञा! के व्यंग भरे 
वचनको छुनकर वह युवा पुरुष अपने मनभें बड़ा हषित हुआ 
ओर कुछ देर तक टकटकी छगाकर उसकी ओर देखता रहा 
मनही मन विचारने लगा कि यह कोन है? ओर इसका मकान 
कहां होगा? इसके साथ किस प्रकार भरी वातचीत होसकर्ती 
हैं ?। इस प्रकार उसके मन संकल्प विक्रत्प होने छंगे । उस न- 
दीके पासही एक-दो वेरीके हृक्ष थे वहांपर बहुतसे छोटे छोटे 
लड़के बेर खानेके लिए फिर रहे थे, उस युवा पुरुषने “दुगिला? 
का पता निक्रालनेक्रे लिए उन लड॒कोंकों देखकर एक उपाय 
निकाला, उन लड़कोंके पास जाकर इट-पत्थर आदिसे बेरीके 
बहुतसे बर तोड़ डाले, उन बेरांकों वे लड़के बडी खुशीसे उठा 
उठाकर खाने लगे, इस अवसरमे उस युवा पुरुषने उन लड़कोंसे 
पूछा कि यह नदीमें स्नान करनेवाली ख्री कौन है? और इसका 
घर कहां है? | वे लद॒के बोले क्या तुम इसे नहीं जानते? यह 
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तो 'देवदत्त ” सुनारके लडकेकी स्री है ओर भीडी गलीके पास 
इसका घर है अभी थोडेंही दिन हुवे इसका विवाह हुआ है इसझे 
विवाहके समय तो बड़ी धूमधाम हुईं थी | यह सुनकर वह युवा पु- 
रुप कुछ ओर भी उनके लिए बेर तोडके अपने रस्ते पड़ा । 
*दुगिला” भी स्लानक्रीडाकों छोड़के हृदयमं उस पुरुषका ध्यान 
करती हुई अपने मकानपर चली गयी परन्तु मन उसका उस 
सुवा पृरुषमेही रहा | इधर वह “नव युवक भी अपने घर जाकर 
रातदिन इसी बुना उधेदीम लगा रहता है कि किस दिन, क्रिस 
रातकों ओर किस जगह उस सुन्दरीके साथ मेरा मिलाप हो । 
“दुर्मिला ? के भी हृदयमें रातदिन यही चुटपुटी लग रही है कि 
कौनसा समय हो? जिस समय उस “नव युवक ” के साथ समा- 
गम होवे । इस प्रकार आशालताको बढाते हुवे उन दोनोंकों 
बहुतसा समय व्यतीत होगया, एक दिन एक बुड़ी “तापसनी ! 
उस युवा पुरुषके घरपर भिक्षा लेनेके लिए आई, उस जोगनकों 
देख नव युवकने विचारा कि यदि हमारी कार्यसिद्धि होसके तो 
इस जोगनसे होसकती है वरना और कोई उपाय नहीं सूझता । 
यह समझकर उस “ बुढिया जोंगन ” को बहुतसा खानपान दिया 
और कहा कि माई मेरा कुछ काय है ओर वह काय तेरेसे होने- 
वाला है यदि उस कार्यको करेगी तो कार्यके होनेपर तुझे अच्छी 
तरह खुश करूँगा, यह कहकर उस नव युवकने अपना काये 
निवेदन कर दिया ओर कहा कि मेरे ऊपर उस ख्रीका बदा अ- 
नुराग है इस लिए तू वहांपर जा ओर उससे यह खबर ला कि 
उसका विचार छझुझसे मिलनेका है.या नहीं? ओर है तो कहांपर 
मिलना होसकता है? ओर किस दिन? । जोगन' सीचरित्र ओर 
दूवी कम करनेमें बढ़ी ननिषुण थी अत एवं वह उस कायको ज-- 
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गीकार करके “दुर्गिला' के मकानपर भिक्षाक्रे बहानेसे गई और 
कहा कि हे भंद्र! ऐसा गुणवान तथा कामदेवके समान रूपवान 
नव युवक पुरुष मिलना बड़ा दुलभ है, जबसे तुझे उसने नदीपर 
देखा हे तबसे उसे क्षणभर भी कछ नहीं पदती ओर रावदिन 
लरेह्दी नाभकी रटना रटता है इस लिए तू उसके साथ क्रीदा 
करके अपने नव योवनकी सफल कर । जब उस दूतीने “ दुर्गिल्य ? 
के मकानपर जाकर ऐसा कहा उस वक्त “दुगिला? अपने घरके 
बरतन मॉज रही थी, इस लिए उसके हाथ काले होरहे थे । 
उस बुढिया जोंगनका कथन सुनकर “दुगिला' उस संकेतकों 
समझ गई और अपने मनका भाव छिपाकर कडु शब्दसे उसका 
तिरस्कार करती हुई बोली-अरी दुटनी क्या आज तूने भाँग 
पाई है? जो तू इस प्रकार असंबद्ध ओर अश्नोतज्य वाक्य बोल 
रही हे? क्‍या तूने हमे कुलटा ख्री समझा हुआ है? जा तेरी खेर है 
तो यहांसे जलदी निकल जा तेरे दशनसेही महा पाप लगता है 
संभाषणकी तो कथाही क्या । इस प्रकार तिरस्कार करके “ दु- 
गिला ” ने उस जोगन” को अपने घरसे निकाल दिया और 
जाते समय उसका पींठपर स्थाहीसे भरा हुआ हाथ मारा, स्था- 
 होसे भरे हुवे हाथ मारनेका आशय न समझकर वह “जोगन ” 
क्रोध भरी हुई उस दुःशील पुरुषके पास आई ओर कहने लगी 
अरे म्रषावादी तूने नाहक उस बिचारी सतीकों क्‍यों बदनाभ 
किया है? तू तो कहता था वह भेरे ऊपर रागवाली है परन्तु बह 
तो तेरा नाम लेनेसेही दजारों गालिय सुनाती है वह तो बदी 
सुशीला तथा कुलीना मालूम होती है, उस सुशीलाके विषय मेरा 
दूती कमे छुछ काम नहीं आसकता; मुझे उसने कठोर वचनोंसे 
तिरस्कारपूषेक अपने मकानसे बाहर निंकारू दिया और चलते 
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समय उसने क्रोध आकर स्यथाहीसे भरे हुवे हाथकी मेरी कमर- 
पर बढ़े जोरसे एक चपेट लगाई । यह कहकर “तापसी ने 
अपनी पींठपर “दुर्गिला” की मारी हुई चपेट दिखाई । उस च- 
पेटमें स्थाहीसे भरी हुई पॉचों अंगुलियां स्पष्ट मादम होती थीं, 
इस लिए उस युवा पुरुषने 'दुर्गिला' के आशयकी समझ लिया 
कि उसने झच्े क्ृष्णपंचमीके दिन मिलनेका संकेत दिया है | 
इस संकेतसे मालूम होता है कि वह बड़ी चतुरा है, देखो तो 
सही उसने किस प्रकार अपने भावकों छिपाकर सुझे पंचमीका 
संकेत दिया । इस तरह उसकी चतुराईकी प्रशंसा करता हुआ 
विचारने लगा अहो ! अभीतक भी उस सुन्दरीके पिलापर्म बढ़ा 
भारी अंतराय होरहा है उसने दिनका संकेत तो दिया परन्तु 
किसी हेतुसे स्थानका संकेत न देसकी, इस लिए अभी तक भी 
काय अधुराह। रहा । यह विचारके फिर उसी तापसीसे कहने 
लगा कि, माई तू उसका आशय नहीं समझी वह मेरे ऊपर 
पूण प्रमवाला है, तू उसका गाली ग्ुपतारपे कुछ खयाल मत कर 
में तुओ बहुतसा धन दूँगा तू मेरी प्राथना खाँंकार करके एक 
दफे फिर उसके मकानपर जा ओर पू्ववत प्राथना कर | योगन! 
बोली-अरे मृढ ! क्‍यों अपने मनको नाहक भटकाता है? तेरी 
कार्यसिद्धि बदी दुलभ है मुझे भेजकर फिरसे क्‍यों उस बिचारी 
सतीके चित्तको संतप्त करता है वह तो तेरा नाम तक भी सु- 
नना नहीं चाहती और तू उसके ऊपर लट्दु होरहा है, ऐसी 
जगह मेरा फिरसे जाना ठीक नहीं, यह सुनकर वह युवा 
४ बुरुष ! बोछा-माई ! चाहे जो हो परन्तु मेरी पाथना खीकार 
करनीही पड़ेगी | तापसी बोली-छो खेर में फिर जाती हूँ परन्तु 
अयेसिद्धिमें तो निःसंदेह संदेह है पर वहांपर मेरा तिरस्कार होनेमे 
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संदेह नहीं, यह कहकर “जोगन ' शाघरही “दुगिला' के मकान- 
पर गयी और वहां जाकर मीठे बचनोंसे बोली कि हे भद्दे ' 
अपनी समान वयवाले ओर कामदेवके समान रूपवाले उस युवा 
पुरुषफों अज्ञीकार करके अपने योबनकों सकल कर | 

“दुर्गिला ' ने उस जोगनका यह कथन सुनकर और अ- 
पने मावकों छिपाकर पूर्ववत तिरस्कारंपू्षेक क्रुधितके समान 
होकर उस बुढ़िया “जोगन ' की गलेसे पकद़के अपने घरके पा- 
सकी अशोकवाडीमेंस निकाल दिया और क्रोध आकर बोली- 
जोगन ! याद रखना यदि फिर मेरे मक्ानपर आई तो तुझे जा- 
नस मरवा हालेगो । जोगन इस प्रकारके तिरस्कारको सहन 
करती हुई और मारे शमके अपने मुँहको नीचा किये हुवे ब- 
हांते चुपचुपाती निकल गई और शीघ्रहीं उस दुःशील पुरुषके 
मकानपर जाकर अुझलाकर बोली-आग लगो तुमारे अनुरागम 
ओर झरेम पड़ो तेरा घन, इतनी तो कमाई भी नहीं हुई जित- 
नेका लहंगा फट गया, आजतक मेरा किसीने भी इतना तिर- 
स्कार न किया था, जितना तुमारे निमित्तसे इस रॉडने किया है । 
“जोगन ' को गुस्सेम आई हुई देखकर वह “युवक” बोला-माई 
माफ कर जो हुआ सो हुआ तू मुझे दश गालियें दे छे, परन्तु 
जा कुछ नाबत वाता है सा शान्‍्तपूवेक सुना | जोगन' बोला- 
सुनाऊ क्या उसने तो मुझे जातेही गरदनसे पकडुके अपने घरकी 
अशोकवाडीके बीचमेसे निकाल दिया ओर बडेही कठोर वच- 
नोंसे मेरा तिरस्कार किया | अब हरगिज भी मे वहां न जाऊँगी | 
इस बातको सुनके उस नव युवकने विचारा कि यादि अशोक- 
वाडीमंसे निकाली है तो निश्रय उस धीमतीने स्थानका संकेत 
दिया है वह मुझे कृष्णपंचमीके दिन उसी अशोकवाडदीमे मिलेगी 
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जिसमेंसे इस बुढियाकों निकाला है । खेर अब कायसिद्धि तो 
निःसंदेह होगी, पंचमीका दिन जल्दी आबे तो ठीक हो, कुछ 
घन देके 'जोगन! से बोला-माई! जो हुआ सो हुआ किसीके 
सामने बात न करना, “जोगन ” ख्ची लेकर अपने रस्ते पढ़ी । 
कररष्णपंचमीका दिन आनेपर बद़ी खुशी मनाता हुआ वह युवक! 
रात पदनेपर अंधरम उसकी अशोकवाडीकी ओर चला। इस वक्त 
*दुगिला ” उस वाडीम रात पडुतेही आ बेठी और दरवाजेकी 
ओर टकटकी लगाकर उस पुरुषकी प्रतिक्षा कर रही है । इतने- 
मेही वह पुरुष भी सामनेसे चोरके समान चला आ रहा है | उस 
पुरुषको देखके दुगिला' रोमांच होगई ओर ऐसी खिल उठी 
जैसे, सारी रातकी मुरझायी हुई 'कमलिनी' प्रातःकालमे सयके 
दश्शनसे खिल जाती है| उस “युवक ' ने भी अपनी दोनों श्ुजा 
उठाकर उस अपनी प्राणप्यारीको सबोगसे आलिड्डन किया, आ- 
जतक ये ख्री-पुरुष एक चित्तवाले थे परन्तु शरीरसे भिन्न थे, 
आज इनका शरीर भी एक होगया है। इस प्रकार उन्होंने नि- 
रभय होकर स्वेच्छापूवक क्रीडा की ओर अपने वियोग संबंधि 
दुःख सुखकी वाते करते हुवे राजिके दो पहर व्यतीत कर दिये । 
अब वह पू्वेसा अंधकार नहीं रहा, चंद्रमा अपनी समस्त किरणोंकों 
लेकर गगन आचदा और तारे भी अपनी नयी २ बुतिसे उसको 
सहायता देरहे है ओर पव्रन भी सुखकारी मन्द मन्द चल रहा 
है, चंद्रमाकी शीतछता किसके चित्तको प्रमुदित नहीं करती ? ओर 
फिर कारमीजनोंका तो कहनाही क्‍या? परन्तु वियोगके स- 
मय यह चंद्रमाकी शान्तिदायक चाँदनी उनको अग्निके समान 
आचरण करती थी परन्तु बहुत दिनोम आज बह दुःखमय समय 
दूर होगया है और सुखमय समय प्राप्त हुआ है । आनन्दपूर्वक 
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अपने चिरकालके विरह दुःखको दूर कर यथेद मनोमिलाष 
पूण किया । जब थे दोनों काम संभोगके श्रससे थक गये तब 
उन्हें 'चंद्रमा' की शीतल चॉदनो तथा मन्द पवन लगनेसे 
कुछ निद्रा आगई । देवयोग जिस वक्त वे गलेमें हाथ डाले ओर 
शक हाथ सिरके नीचे दिये तथा एक दूसरेकी जॉगपर जॉग 
चढ़ाये सो रहे थे उस वक्त 'देवदत्त ' को जंगल जानेकी हाजत 
होगई अत एवं वह अपनी चार पाईसे उठकर और पानीका 
छोटा भरके उसी 'अशोकवादी ! में पहुँचा जहांपर “दुगिला' 
और उसका जारपुरुष साये पड़े थे । 


“दवदत्त” उन दोनांको उस अवस्था देखकर चकित हो- 
गया ओर विचारने लगा कि धिकार हो इस कुलटा “ 'स्तुपा ” 
को जो निलज्ज होकर परपुरुषके साथ सो रही है। “देवदत्त ? 
यूण तया उस जार पुरुषको पेछान न सका अत एवं वह निश्चय 
करनेके लिए फिर अपन घरम गया परन्तु वहां जाकर देखा 
तो उसका पृत्र 'देवदिन्न' तो सोरहा हे ओर “दुगिला! का 
पताही नहीं | देवदत्त ' ने निश्चय कर लिया कि यह रॉड अ- 
वश्यही पुंअली है, देखो कैसी निरभय होकर परपुरुषके साथ 
दुराचरण कर रही है ओर देखनेम केसी सुशीला मालूम होती 
है। अब पूत्रको किस तरह निश्चय कराऊँ कि यह असती हे । 
इस वक्त यह सघन निद्राम सो रही है यदि में इसके पॉवसे नू- 
थुर निकाछ छू और प्रातःकाल जब में उस नूपुरको अपने 
चुत्रको दिखाऊँगा तब वह मेरे कथनकों सत्य मान लेगा, यह वि- 
चारकर उसने चोरके समान धीरेसे “दुगिला' के पॉवसे “नूपुर ? 
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निकाल लिया और निकालकर घरपर लछोट गया। प्राय सभय 
जनोंको निद्रा भी अल्पही आती है, जिस वक्त “दुगिला के 
पावसे “देवदत्त ' “नूपुर ! नेकालके रू गया उस वक्त उसका 
आँखें खुल गई और उसने अपने सुसरे दिवदत्त' को पेछान लिया 
अत एवं उसने शीघ्रही अपने जारकों जगाया ओर बोली हम दो- 
नोको सोते हुवे भेरा सुसरा देख गया हे ओर वह भरे पॉव्स नृ- 
पुर! भा निकालकर ले गया, अब तुम अपन घर चल जाआ प्रात+- 
काछ मेरे ऊपर बदी आपत्ति आनेबाला है, तुमसे बने उतनी सहा- 
यता देना । यों कहकर जार पुरुषको तो रुकशद किया और 
आप अपने पतिकी शब्यार्मे जाकर सो गयी और थोदीही देर 
बाद गादालिगनकर उसकी निद्रा उड़ा दी ओर वाली सख्ामीनाथ ! 
यहां तो बदी गरमी लगती हे चलो अशोकवादीम चलके सोदे 
बहां बढ़ा ठंडा पव्रन चलता होगा | 
' दवदिन्न ' ख्लीचरित्रोंसे बिलकुल अनभिनज्न था इस लिए 
बह ख्लौके कथनकों विशेष मान देता था | 'देवदिन्न ' दु्गिला! 
के कहनेसे अशोकवार्डाम वहांपरही जाकर सो गया, जहांपर अभा 
थोड़ी देर पहले 'दुगिला” ओर उसके '“जारपुरुष ' को देवदतने 
सोते हुवे देखा था । “'देवदिन्न' को अशोकवाडी' का शीतल 
पवन लगनेसे शाप्रही ।निद्रा आगई क्योंकि अक्षुद्र मनवालोंकों प्रायः 
जल्दीही नींद आजाती है । कुछ देरके बाद पतिको जगाकर 
बड़े अपशोस भरे हवे वचनोंसे बोली-स्वामिन्‌! यह क्या कोई 
आपके कुलका आचार है? जिसे में मुखसे कहती हुईं भी शर- 
माती हैं, अभी में तुम्हार साथ आलिंगन करके सोरहदी थी, 
मारा पिता यहां आकर मेरे पावसे नूपुर निकाल छे ग्रया, अन्य 
खमय भा पुत्रको ल्लोकों हाथ लगाना उचित नहीं। भछा पतिके 
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साथ सोते हुवे समयकी तो बातही क्‍या? यह कितनी ध्रृ्वताकी 
बात है मुझे कहते हुवे भी लज्जा आती है परन्तु उन्हें ऐसा नीच 
कम करते हुवे भी लज्जा न आई ! । 

“देवदिन्न” बोला-यह तो बड़ा अनुचित्त काम हुआ, 
क्या बुढ़ेकी अकल मारी गई है, भातःकाल होनेपर भें पिताको 
अच्छीतरह धमकाऊँगा ऐसा काय करना तो सबेथा अयोग्य है। 
“दुर्गिला” बोली इसमें सुबहका क्या काम है? ऐसे अनुचित 
कायम तुरतहीं ठपका देना चाहिये । 'देवदिन्न' बोला यह स- 
मय ठपका देनेका नहीं है तू निःसंदेह रह में अवश्य तेरे पक्षमें हूँ 
ओर तेरे सामनेही प्रातःकाल पिताकों आप्षेपपूर्वक उलोभा दूँगा। 
*दुगिला ! बोली-स्वामिन ! जंसा इस समय बोल रहे हो वेसाही 
प्रातःकाल करना, दुगिला ने इस प्रकार अपने ऐबकों छि 
पाकर विचारे बुड़ेके माथे केक रख दिया । देखो दुनियांकी 
विचित्रता उलटा चोर कोतवालको दंदे । प्रातःकाल होनेपर ख्री- 
प्रधान 'देवदिन्न” अपनी शब्यामंसे उठके पिताके पास गया 
और तोरी चढ़ाकर बोला-पिताजी ! आपको ऐसा कुत्सित कम 
करते हुए शर्म नहीं आई ? उसके सोती हुइके पॉवसे “ नूपुर ' 
निकाल लिया, तुम्हें यह क्या बुढ़ापम सजा? 

“देवदत्त ” बोला-भाई ! यह तो दुःशीला है रात मेने इसे 
परपुरुषके साथ सोती हुई अशोकवाडीमे देखा है ओर तुझे विश्वास 
करानेके लिएही भेने नूपुर निकाला है । 'देवदिन्न” बोला- 
जब तुमने नूपुर निकाला था तब वह मेरे पासही तो सोरही थी 
और कोन वहांपर अन्य पुरुष आया था? ऐसा कुत्सित कम करके 
तुमने मुझे भी लज्जित किया, उस बिचारों सतीको असतीका कलेंक 
लगाते हो अकल ठिकाने है या नहीं? बस अब ज्यादा बड़ व 
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मत करो उसका नूपुर दे दो । 'देवदत्त ” बोला-भाई ! तू क्‍यों 
जोसमं आता है, मे सच कहता है. यह असती हे जब मेने उ 
सके पॉवसे “नूपुर' निकाछा था तब तू अन्दर वरामदेम सोरहा 
था, भें अपनी आँखेंसि देखके पीछे नूधुर निकाला है । जब इस 
प्रकार पिता-पुत्रका परस्पर संवाद होरहा था तब “दुरगिला ” भी 
वहांपर आ पहुँची ओर कहने लगी कि इस मिथ्या कर्लंकको 
में कमी भी सहन न करूंगी क्‍योंकि कुलीना श्लरियोंकी कथन 
मात्र दोषारोपण भी खेत वद्धमं 'मषी बिन्दुके समान होता है । 
अत एवं में इस दोपारोपणकों न सहन करके देविक क्रियासे 
अपने गीलका महात्म्प दिखलाऊँंगी | 

“राजग्रह ” नगरके समीप एक 'शोभन ” यक्षका मन्दिर था 
उस मन्दिर्म उसकी मूति थी, मूतिका यह प्रभाव था जो दोषित 
आदमा होता था वह उसकी जंघाके नीचेसे निकलता हुआ फँस 
जाता था ओर जो निदोंष होता था वह उसकी जंघाके नीचेसे 
साफ निकल जाता था | 

“दुगिला” बोली-शोभन यक्षकी जंघके नीचेसे निकल 
कर भ सारे नगरकों अपने अखंड शीलका प्रभाव दिखलाऊँगी, 
यदि मरे अन्दर लेशमात्र भी दोष होगा तो में उसकी जंघाके 
नीचेसे न निकल सकेगी यह बात “देवदत्त ! ने मंजूर कर ला 
कि जरुर ऐसाही होना चाहिये, देखो इससे शीलकी केसी प- 
रिक्षा होती है । “दुगिला! ने अपने जारकों कहछा दिया कि 
जब में शोभन यक्षकी पूजा करनेको जाऊँ तब तुमने पागल ब- 
नके भेरे गलेम॑ लिपट जाना । “दुगिला” स्नान कर पूजाको 
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सामग्री ले बहुतसे खजनोंके साथ यक्षराजकी पूजा करने चली । 
रास्तेम पूत्र संकेतित उसका जार फिर रहा था, “दुगिला! को 
देखके पागल बनकर कवगके समान झट उसके गलेमें लिपट 
गया, लोगोने पागल समझकर उसे छुद्ा दिया । “दुर्गिला! ने 
फिरसे स्लान करके पूजाकी सामग्री लेकर 'शोभन ” यक्षकी पूजा 
की ओर हाथ जोडुकर बोली-हे यक्षराज ! यदि मेने आजतक 
अपने पति और इस पागल आदमीके सिवाय अन्य पुरुषसे अंग 
स्पश भी किया हो तो बेशक झझे अटकाना और जो इन दो पुरु- 
यफे सित्राय अन्य पुरुपको संस्पश न किया हो तो सब जनस- 
मुदायके समक्ष मसन्न होकर सुझ्े शद्धिदायक हो । दुगिला” इस 
भकार कहकर यक्षकी जंथा नीचेसे निकलनेकों चछ पड़ी । “ य- 
खराज  विचारम पद गये कि अब क्‍या करना चाहिये? यह द्वी 
अवश्य दोषित है परन्तु इसने सुझे ऐसे वाक्योंसे बॉध लिया हैं 
कि छोड दूँ तो भी ठीक नहीं ओर न छोड तो भी ठीक नहीं । 
यक्षराज' इस विचारमंही पड़े हुवे थे इतनेम तो दुगिला! शीघ्रही 
उसकी जॉँबके नीचेसे निकल गई । “दुगिला ' की शील परिक्षा 
होजानेपर वहां खड़े हुए जनकि मुहसे एकदम 'महासती महासती” 
यह शब्द उद्घोषित हो उठा ओर राजाआदी प्रधान पुरुषोने उसके 
गलेम फू्लोंकी माला डाली । बड़ी धूमधामसे उसे नगरमें प्र- 
बेश कराया गया । 'दुर्गिला! की छल भरी शील परिक्षासे नगर- 
बासियोंके मन यह निश्चय बेठ गया कि “'दुगिला! के समान 
अखबे गया महासती शायदही नगरमें हो । नूपुर उतारनेसे जो 
कऋूलेक लगा था, उस नूपुरजन्य कल्ूंककों दूर करनेसे उस दि- 
नसे लेकर “दुगिल्ा ! का नाम नगरमे “नूपुर पंडिता” प्रसिद्ध 
ड्ोगया । खजन संबंधि भी इसी नामसे पुकारने लगे । अ- 
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बिक कर किक 


यने पुत्रकी पत्नीसे पराजित हुवे हुवे “देवदत ' को रातदिन निद्रा 


नहीं आती ओर हमेशा इसी चिन्ता चितामें दहकता रहता हें 
कि अहो ! ख्रीचरित्र केसे विचित्र है । आंखोंसे देखी हुई बातको 
भी असत्य सिद्ध केर दिया, जगत मुझे निद।पीको बदनाम करके 
ओर बिचारे 'शोभन” यक्षकों भी ठगकर अपने दुराचारकों छिपा- 
कर इस रॉडन मुफ्तम नूपुर पंडिताका खिताव ले लिया । दिवदतता 
इस प्रकारके विचारम रातदिन मग् रहता है, योगी पुरुषके समान 
“देवदत की निद्रा विलकुलही उठ गठ। दिवदत'को निद्रा न आनिकी 
बात धीरे धीरे राजाके पास पहुँची, अत एव राजाने उसे योग्य 
नोकरी देकर अपने अन्तेउरकी रक्षा करनेके लिये रख लिया । 

अब “देवदत ” पहरदार बनकर राजाके अन्तेररकी रक्षा 
करने लगा । जिस दिन 'देवदत्त” राजाफ़े अन्तेउरमें पहरेदार 
बना था उसी दिन एक पहर रात जानेपर अन्‍्तेउरमंसे एक रानी 
निकली परन्तु पहरेटारको जागता हुआ देखकर पीछेही छोट गयी, 
योदीसी देरके बाद फिर निकली और उसे जागता देख फिर पीछे 
लोट गयी, इस प्रकार बारंवार होनेपर “देवदत्त' पहरेदारके मनर्भे 
शंका उत्पन्न हुई कि यदि यह खी मुझे बेठा देखकर बारंबार पीछे 
लोट जाती हे तो अवश्यहीं कुछ न कुछ कारण होना चाहिये 
परन्तु इस कारणको जानना भी चाहिये कि यह मेरे सोजानेपर क्या 
करना चाहती है | यह जाननेके लिए “देवदत्त ” टेढा होकर दं॑- 
भकी निद्रासे लंबे लंबे घुरदाटे लेने लगा । रानी फिरसे बाहर 
निकली ओर उस नूतन पहरदारको सोता देखके खुशी होती हुईं ग- 
वाक्षके दरवाजेपर आई । गवाक्षके दरवाजेके नीचे परी ओर 
४ राजवल॒भ ” नामका हाथी खड़ा था उस हाथीवानके साथ रानी 
मिली हुईं थी इस लिए वह रोज हाथीवानके पास जाया करती 
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थी, हाथीवानने हाथीको सिखाया हुआ था वह रानीकों देख 
कर उसे अपनी सडसे आइस्तासे उतार छेता था, उस दिन भी 
पूवेवत उतार लिया । रानी बड़े हसे हाथीवानके पास गई, 
हाथीवान “रानी ' को देख एकदम क्रुषित होगया ओर हाथीके 
बॉधनेकी संकलसे 'रानी' को मारा ओर कहने लगा-हरामजादी ! 
आन इतनी देर लगाकर क्‍यों आई में कितनी देरसे यहां तेरी 
राह देख रहा हूँ । “रानी ” हाथ जोइकर बोली-स्वामिन्‌ ! देर 
लगनेम मेरा कोई दोष नहीं, आज राजाने कोई नवीनही पहरे- 
दार रक्‍्खा है वह बहुत देरतक जागता रहा इस लिए में जलदी 
न आसकी, अब उसके सोजानेपर आई हैं इस लिए देर लगी 
है बरना में अपने टेमको कभी न चूकती । जब इस प्रकार 
“रानी ” ने अपनी देरीका कारण सुनाया तब “हाथीवान ” का 
क्रोध दूर होगया ओर प्रसन्न होकर उसके साथ यथारुचि दुरा- 
चरण किया । राजिक्रे पीछले पहरमें उस साहसी “हाथीवान ' ने 
“रानी ” को हाथीके सूँडद्वारा पू्रोक्त रास्तेसे चढ़ा दिया, “रानी ” 
कुशलतासे अपने महलम चली गदर । छुबणेकार “देवदत्त' अ- 
पनी आँखोंसे यह सब चरित्र देख अपने मनमे बड़ा विस्मित 
हुआ ओर विचारने लगा, अहो ! अश्लूयपस्यथा राजपत्ियोंकी भी 
इस प्रकार विडंबना होती है, तो फिर अन्य ख्लियोंकरी तो क- 
थाही क्‍या, जो हमेशा रातदिन बाहर भीतर स्वतंत्रतासे विचरती 
हैं उन ल्लियोंका शील रक्षण किसतरह होसकता हे? । इसतरह 
अपने मनको समझ्ञानेपर “देवदच की सब चिन्ता दूर होगई । 
किम्ता दूर होजानेपर “देवदत्त चादर तानके सोगया उसे ठेढा 
होतेही ऐसी नींद आगई माने ६ महीनेसे जाप्रतही था । रा- 
भिके व्यतीत होनेपर सूर्यनारायण अपनी सहख्र किरणोंके साहित 
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आकाशमंडलम आ पधारे राजाकी कचहरीम दरबार लगने लगा । 
नोकर चाकर सब अपने अपने कामपर लग गये, परन्तु “देव- 
दत्त ” पररदारकी नींद अभीतक नहीं उडी । उसे निश्चिन्त सोता 
देखकर लोग परस्पर विचारत है कि भाई! 'दवदत्त ' कभा रा- 
त्रिके समय भी न सोता था और आज इतना दिन चढ़नेपर भी 
निःशंक होकर सोरहा है तो इसमे अवश्य कुछ न कुछ कारण होना 
चाहिये । एक नोकरने राजसभाम जाकर राजाकों इतलाह दी 
की हजूर |! आपका नवीन पहरेदार आज निःशंक होकर सोरहा 
है अभीतक भी उसकी नींद नहीं उदी । 
राजा कुछ विचारके बोला-भाई ! उसके सोनेम अंवश्य 
कुछ न कुछ कारण होना चाहिये वरना उसे कारण विना कभी नींद 
नहीं आवे, खेर उसे सोने दो जब बह अपने आप जांगे तब उसे 
हमारे पास छाओ । “राजा! की इस प्रकारकी आज्ञा पांकर 
नोकर पीछे लोट गया । “देवदत्त ” पहरेदार सात दिन, रात 
तक गाढ़ी निद्राम पढ़ा सोता रहा, आठवें दिन नींद उदद जानेपर 
उसे राजसभार्म लेजाया गया “राजा! ने उसे पूछां-क्यों माई ! 
तुझे कभी भी निद्रा न आती थी. और अब सात दिन तक नि।- 
शंक होकर सोया इसका कारण क्या है? । “देवदत्त ' को रा- 
जाका तरफ देखकर कुछ कंपारांसा आने लगा । राजा” बोलो- 
देवदत्त ” तुझे में सव प्रकारसे अभयदान देता हूँ मगर इस बा- 
तका कारण अवश्य बताना पड़ेगा, राजाकी आज्ञा पाकर “देव- 
दत्त' ने निडर होकर रात्रिका सवे हृत्तान्त राजाको कह सुनाया । 
राजाने बहुत कुछ धन देकर “देवदत्त ” को विदा किया । रांजाके 
अन्तेडरमें वहुतंसी रानियां थी उनमेंसे कौनसी कुछटा है यह पता 
लगानेके लिए राजाने एक काष्टफा हाथी बनवाया ओर 'उस 
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हाथाको अन्तेउरम लेजाकर रानियांसे कहा कि झुझे आज रांतकों 
स्वप्न आया है इस लिए मेरे सामने तुम सबहा शरीरसे वद्ध 
उतारके क्रमसे इस हाथीके ऊपर चढ़ो । राजाकी इस प्रकार 
आज्ञा पाकर सब रानियोंने अपने तनसे बद्च उतार दिये, क्यों- 
कि सती द्वियोंकों पतिआज्ञा बलीयसी होती है पति चाहे जेसी 
आज्ञा करे परन्तु पतिव्रता स्लीका धमं है कि वह अपने पतिकों 
प्रसन्न रखनेके लिए वेसाही करे । उन रानियोमेसे एक रानि 
बोली-में इसपर नहीं चहूँगी मुझे तो इससे बढ़ा डर लगता है । 
यह सुनकर राजाकों बढ़ा गुस्सा आया उस वक्त राजाके हार्थर्म 
एक फूलोंका ग़ुद्छा था, राजाने वही उस रानीके फेककर मारा । 
फूलोंका गुच्छा लगतेही रानी मूछो खाकर जमीनपर गिर पड़ी । 
राजाने उस रानीकी यह चेष्ठा देखकर अपने मनमें निश्र य कर लिया 
कि जो इस प्रकार फेल भरती है और इस काएके द्वार्थीते डरके 
इसके ऊपर नहीं चढ़ती तो अवध्यमेव यह वही दुराचारिनी है 
जो रातकों हाथीवानके पास जाती है । राजाने शीघ्रही उसके 
शरीरसे वद्र खेंच लिया ओर शृंखलाओंकी मारसे छाल सूखे 
हुई उसकी कमरको देखा । उसके शरीरकी यह हालत देखकर 
राजा घुस्कराकर बोला-अरे रंढे! मदोन्मत्त हाथीके साथ क्रीदा 
करती है और इस काए्एके हाथीसे ढरती है । हाथीऊे बॉधनेकी 
आखलांओंकी मारते आनानदित होती है ओर फूलोंके ग्र॒न्छेकी 
भारसे मूछित होती है । 

यह कहकर राजा क्रोधामिसे जलता हुआ महलसे बाहर 
निकल गया । कचहरीम जाकर राजाने हाथीवानकों बुलवाया 
ओर उसे यह आंज्ञा दी कि अप्रुक रानीकों 'राजवलभ ” हाथी- 
पर चढ़ाके वेंभारमिरि ऊपर लाओ हम वहां जाते हैं । राजाका 
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दिचार यह था कि दुराचारिनी रानी तथा हाथीवानकों उसी 
हाथीपर चढ़ाकर पर्तसे गिराया जाय इससे इन तीनोंकोही 
खजा मिल जायगी । राजाका चेहरा तपा हुआ देखके हाथी- 
वानके दिल खटक गई कि आज कुछ न कुछ कालेम धोला है । 
खेर राजाज्ञा वडीयसी उसी रानीको राजवल॒भ हाथीपर बेठाकर 
बैभारगिरि पर्वंतपर जानाही पढ़ा । इस बातकी चरचा तमाम 
नगरभ फेल गयी । अत एवं नगरवासी हजारोंही जन वहांपर 
आगये । वेभारगिरिका जो वडाही विषम प्रदेश था जहांपर 
अन्य पछुकों भी चढ़ना बडा छुस्किल होता था, उस पर्वतपर रा- 
जाने हाथीवानकों हाथी चढानेकी आज्ञा दी । 'हाथीवान ! ने 
राजाकी आज्ञासे बदी खूबीसे राजवलहूभ हाथीकों उस विषम 
प्रदेशषर चढ़ा लिया । जब हाथीवान पव्तके शिखरपर हाथीको 
ले गया तब राजाने आज्ञा दीं कि हाथीकों यहांसे नीचे गिराओ | 
यह सुनकर नगरवासियोंका भी कलेजा धड़कने छूगा ओर हाथी 
एक पॉवकों अधर उठाके ३ तीन पॉवके आधारसे खड़ा होगया, 
यह देखकर नगरवासि जनोंका हृदय करुणारससे पसीज गया । 
अत एब वे हाथ जोड़कर बोले-हे राजरन ! स्वामीकी आज्ञाको 
पालन करनेवाले इस बिचारे पछुका मारना योग्य नहीं, राजाने 
इस बातको न सुनकर फिर आज्ञा दी कि हाथीको नीचे गिराओ । 
हाथीने अपने दोनों पॉव अधर उठा लिये और दो पॉवसे खड़ा 
होगया, नगरवासि जनोंने फिर पू्ववत भार्थना की परन्तु क्ो- 
घममं आये हुए मतुष्यकों हितकारी बात भी जहरके समान मादूम 
होती है। राजाने तीसरी दफ़े भी नगरवासियोंक्रा कुछ न सुना 
और क्रोषन आकर बोस्झ-अरे दुह्ढों! अभीतक घुझे अपना छुँह 
दिखा रहे हो । शीघ्रही पदंतसे गिरके अपने आत्याको प्राशित्तका 
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'आगी करो ! राजाका यह वचन सुनकर हाथी एकही पॉवके आ- 
धारसे खा होगया ओर नगरवासियोंकी आँखोंसे अश्रधारा बहने 
लगी । नगरवासी और हाहाकार करते हुए बोले- महाराज ! आपने 
जो धारा है आपसोही करेंगे परन्तु इस करिरत्रका मरण देखनेके 
लिए हम स्वेथा असमर्थ हैं, इसको मारनेसे आपका निःसंदेह 
दुनिया अपयश फेलेगा ओर ऐसा करिरत्र भी आपको भाप्त 
होना बढ़ा दुलभ होगा । इस लिए हे स्वामिन्‌! कार्य और 
अकायमें आप स्वयं विचारशील हैं, इस कायको विचारके और 
हमारे ऊपर कृपा करके इस “करिरत्र ! को अभयदान दें। राजा 
बोला-यदि तुम्र छोगोंका ऐसाही आग्रह है तो तुम भेरे कहनेसे 
इस हाथीवानकों हाथीकी रक्षाके लिए कहो । राजाकी आज्ञा 
पाकर उन सब जनोंने हाथीबानसे कहा-भाई ! ऐसे विषम शि- 
खरपर तुने हाथीको चढ़ा तो दिया परन्तु किसी तरह इसे नोचे 
भी उतार सकता है या नहीं? | हाथीवान बोला-यदि राजा मुझे 
और रानीको अभयदान कहते तो बढ़ी कुशछतासे हाथीको नीचे उ- 
तार सकता हूँ | सव ऊ।ने राजासे उनके अमयदानकी प्राथना 
की, राजाने सवे जनसपुदायके आग्रहसे वेसाही मंजूर किया, हाथी- 
वानने धीरे धीरे बढ़ी कुझलतापूतक हाथीको नीचे उतार दिया । 
राजाने रानी तथां हाथीवानकों हुकम कर दिया कि तुम सुझे 
अपना मुँह मत दिखाओ ओर शीघ्रह्दी मेरे राज्यसे बाहर नि- 
कल जाओ । इस भकार राजाकी आज्ञासे जान बचाकर वे दों- 
नोंही धहांसे भाग निकले । उनको जाते हुवे मागमें दिन अस्त 
होनेपर एक गाव आया, उस गॉवके बाहर एक किसी देवताका 
मठ था, उस मठभ रानी ओर हाथीवान दोनों अपनी रात व्यवीत 
करनेके लिए सोरहे । इधर मठके समीपवाले गाँवमें प्राय प्रतिद्दिन 


११४ परिशिष्ट पं... [आठवों, 


चोरी होती थी, उस दिन अधथ राजिके समय पहरेदारोने उस 
चोरकों देख लिया ओर पुकारकर उसके पीछे भागे, देवयोग वह 
चोर भी उसी मठकी ओर भागा जिसमें रानी ओर उसका जार 
हाथीवान सोरहा था । जब कहीं भी जान बचानेका ठिकाना 
न मिला तब वह चोर मठके अन्दरही आधुसा ओर पहरे- 
दारोने भी आकर उस मठकों चारों तरफसे घर लिया कि भातः- 
काल होनेपर चोर हमारे कबजेम आजायगा । अध रात्रिका 
समय था ओर फिर क्ृष्णपक्ष ऐसा तो अन्धकार था कि अपना 
हाथ अपने आपको न देख पड़ता था, वह चोर जन्मान्धके स- 
मान अंधकारमें टटोलता टटोलता वहांदी जापहुँचा जहांपर वे 
दोनों मुसाफर सोरहे थे । चारों तफ हाथ मारते हुवे “चोर ' के 
हाथ हाथीवानको लगे परन्तु निरभय होकर सोया था इस लिए 
उसकी निद्रा न खुला । जब पासमं देखा तो रानपत्नी भा वहांही 
सोई पड़ी थी, चोरका हाथ लगतेहीं उसकी झट नींद उड़ गई 
और उसकी नींद उड़तेहीं उसके हुृदयम विकार भी जाग्रित 
होगया । कुछ मन्द स्वस्से राजपन:#बोली-कोन है? चोरने 
भी धीरेसे कहा कि भे चोर हूँ ओर मरे पीछे झुझे पकडनेके 
लिए बहुतसे आदमी आरहें हैं इस लिए मे यहां अपनी जान 
बचानेके लिए आघुसा हूँ । राजपत्नी बोली-हे महाशय | यदि 
तू मुझे अपनी पत्नी बनावे तो निःसंदेह में तेरी जान बचा स- 
कती हूँ । चोरने विचार किया कि भेरा बड़ा पुण्यका उदय है 
जो मेरी पत्नी बनेगी ओर मेरी जान भी बचावेगी । भला सु- 
गन्धिवाला सुवण मिले तो उसे कोन छोड़े ? । यह विचार कर 
चोर बोला-भलछा तू मुझे बता तो सही जिससे भेरे दिल बि- 
खास हो, किस तरह मेरी जान बचा सकेगा । 


परिचछेद. | नूपुर पंडिता, श्श्५्‌ 


राजपत्री बोली-जब प्रातःकाल नगरके लोग तुझे पकड- 
नेको आयेंगे तब में तुझे अपना पति बतलछा दूँगी ओर कहूँगी 
के हम दो जने मुसाफर है, रात पड़ जानपर यहां सारहे थ। 
यदि यह तीसरा चोर हो तो बेशक इसे पकड़ लो । चोरने यह 
सुनकर विचारा कि वेशक यह सुझे बचा सकेगी । अत एबं 
उसने उसका कहना मंजूर कर लिया ओर उसी वक्त उ- 
सके हृदयकी तप्त बुझाई । प्रातःकाल होनेपर गाँवके सुभटोंने 
श्र हाथ लिये हुवे जिस मठकों घेरा हुआ था उसका 
दरवाजा खुलबाकर क्रोधसे कुछ शज्रिकुटी चढ़कर उन तीनोंसे 
पूछा कि सच बताओ तुमारेमें चोर कोन है? । यह । छुन- 
कर राजपत्री उस चोरको ओर हाथ उठाकर बोली-भाई! ये 
तो मेरा पति हैं हम दोनों मुसाफर रास्तेमें दिन अस्त होनेपर 
इस मठम सोरहे । हमे क्‍या मालूम था कि सुबह एसी 
नोबत बीतेगी । यह सुन नगरके सुभटोने विचारा कि जिसे 
यह अपना पति बताती है इसके चिन्ह चक्र तो चोरकेसे माठूम 
होते हैं मगर चोरके घरमें अप्सराके समान रूपवाली ओर बच्चा- 
भरणोंसे विभूषित ऐसी खत्री कहांसे होसके ? । अवश्य यह कोई 
राजकन्या अथवा किसी बड़े घरानेवाले शेठ साहकारकी पृत्री 
है, क्‍योंकि इसकी आकृतिही कह रही हे कि यह चोरकी पत्नी 
नहीं, भरा जिसके वशत्न ओर आभरण इस प्रकारके ह क्‍या उ- 
सका पति चोरीसे अपने जीवनको बिताता होगा ? | यह विचार 
करके उन सुभटोंने उस ख्री ओर असछो चोरको छोद दिया 
ओर बिचारे निर्दाष हाथीवानकी चोर समझकर पकद लिया ॥ 
उस नगरम घने दिनांसे चोरी हुआ करती थी नमरवासी छोग 
बढ़े तंग होगये थे इस लिए राजाने उस चोरकों सलीका हुक 


श्श्द्‌ परिशिष्ठ पव. [आठवों 
देदिया । सज्जनो ! संसारम ऐसी कोई वात नहीं और ऐसा कोई 
कार्य नहीं कि जिसे मनुष्य न जान सके मगर ख्रीचरित्रसागरमे 
हरि हरादि देवताओंने भी गोते खाये परन्तु इसके पारकों न 
पा सके । भला जिनको दुनियां छष्टीके कत्ता मानती है जब 
उनको भी अपनी इच्छानुसार इसने नाच नचाये हैं तो फिर सामान्य 
बुद्धिवाले मनुष्य मात्र इसके तीक्षण बाणांसे अपने भाणोंका घात 
करें तो इसमें क्या नवाई! जो मनुष्य इन खियोंके फंदेसे बच 
गया उसकी समझलो कि वह संसारके सब दुःखासे बच गया। 
राजाने निरापराधी विचारे हाथीवानकों चोर समझके सलापर 
चढ़ा दिया । हाथीवानकों जब सूठीपर चढ़ाया गया तब उसे बड़ी 
कदी प्यास लग रहाथी, इसलिए वह मूलीपर भी पानी पानी 
घुकारता था, परन्तु राजाके भयसे उसे किसीने भी पानी न 
पिलाया । इतनेमेंह्ी उस मागसे ' मिनदास ” नामका एक श्रावक 
आ निकला, उसको देखकर भी उसने पानीकी पुकार की 'जिन- 
दास' बढ़ा दयाधर्मी था अत एवं उस दुखीकों देखके जिनदासके 
हृदयम करुणा नदी बहने लगी “मिनदास' ने विचारा कि इस बिचारे 
पामरको दुगाते जाते हुएको किसी तरह भी बचाऊँ। यह समझके 
“जिनदास ” बोला-भाई ! तू घभरा मत मे तेरे लिए अभा पानी 


लाता हूं, परन्तु जबतक मे पानी लेकर आऊं तबतक तू इस महा 
मंत्रका जाप कर | जाप यह था (नमोउहद्भ/ ) चोर बे उद्च 
स्वरसे इस महामंत्रका जाप करने लगा । “जिनदास ” राज पुरु- 
पॉकोी समझाके उनकी अनुमतिसे पानी छाया, मगर जब “ जिन- 
दास ” उसके पास पाना लेकर आया तब उस महामंत्रका जाप 
करते हुए उसके प्राण निकल गये । 


हाथीवान बड़ा दुशील और पापी जीव था इस लिए वह 
दु्गातिकाही अतिथि होनेवाला था परन्तु पूंवाक्त महामंत्रके प्रभावसे 


परिच्छेद. | नूपुर पंडिता, ११७ 


वह मरके व्यन्तर जातिका देव हुआ । इधर वह राजपत्नी ओर चोर 
दोनों आगे चल पढे, मागमें जाते हुए उन्हें जलसे पूर्ण एक नदी 
आई, नदीपें पानीका पूर बड़े बेगसे जारहा था इस लिए वह 
चोर बोला-फ५िये! नदीका बेग बड़ा दुस्तर हे ओर तेरे शरीर- 
पर गहने बड़े भारी हैं इस लिए तुझे एक दफा उतारनेमें में अ- 
सम हूँ, पहले तेरे गहने ओर वच्ध नदीके परले किनारे रख 
आऊँ ओर दूसरी दफे आकर तुझे ले जाऊँगा । तू अपने सबे 
वस्राभरण उतारके इस झाड़की ओटमे खड़ी होजा में अभी पीछे 


लोटकर आता हैं ओर बडी कुशलतासे तुझे अपनी पींठपे चहा- 


कर ले जाऊँगा, तू निदर होकर निःसंदेह यहां खड़ी रहे देख में. 


अभी आता हैं । यों कहकर चोर उस पुंथलीके वदस्धाभरण ले ओर 


उसे अलफनंगी कर झादुकी ओटमें खंडी करके नदीपार होगया । 


चोर नर्दीपार होकर जिचारता है । जिसने मुझ अनजानपे रा- 
गिनी होकर अपने ग्राणप्यारे पतिकों मरवरा डाला ऐसी कुलटा 
ख्ीसे मेरा क्या हित होसकता है । ऐसी खियोका राग हलदीके 


रंगके समान होता है, जेंसे हलदीका रंग जरासा ताप लगनेसे 
झट उड़ जाता है वेसेही कुलटा स्त्रियोंका राग भी क्षणभंगुर होता 


है | संसारमें ऐसी ख्रियोंके वश होकर प्राणी अपने प्राणोंकां घात 

७... जो ० लत शो बिक; पे 
करते हैं ओर भवान्तर्में नरकादि दुःखोंका अनुभव करते हैं, 
स्नीके लोलपी जीव उभय छोकसे भ्रष्ट होकर अपने आत्माको 


सदाके लिये अधोगतिका अतिथि बनाते हैं | अब सुझे वश्चाभरण 
तो मिलही गये है में क्यों नाहक अपने आपको इस आपत्तिमे 


टालू। यह विचारके चोर पीछे देखता हुआ ओर हारिणके समाने 


कूदता हुआ वहांसे अपने घरको भागा, चोरकी जाता हुआ देखकर 
वह नग्निका हाथ उठाकर बोली-अभरे मेने तो तेरे ऊपर अनहद 


२१८ पारिशिष्ट पवे, [आठवॉं, 


उपकार किया है तो भी तू मुझे निराधारिणीको छोडके कहां 
जाता है ?। चोर बोला-राक्षसीके समान तुझे देखके मेरे हृदयकों 
कंपारी आती है, बस देवि अब मे तुझे नमस्कार करता हैँ । यह 
कहकर चोर अपने घरको चला गया, वह नप्रिका राजपकत्नी 
चहांही उस सरकड़ेके झाड नीचे खड़ी रही ! इधर वह हाथी- 
वानका जीव जो दोषारोपणसे मरके महामंत्रके प्रभावसे व्यन्तर 
जातिका देव हुआ था । उसने अपने अवधि ज्ञान उपयोग देकर 
उस “पूंश्वली ' को पूवाक्त अवस्थामें देखा, अत एवं उसे बोध 
करनेके लिए वह व्यन्तरदेव” गीदढका रूप धारण कर और 
मुहम एक मांसका टुकड़ा लेकर वहां आया जहांपर वह पुंश्रली 
नग्रिका खदी थी । उस वक्त जलमंसे निकछ कर एक मछली 
नदीके किनारेपर आगई, गीददु उस मछलीको देखकर अपने 
मुहसे भांसके टुकदेकों छोइके मछलीकी ओर भागा, मगर गीद- 
डुको देखकर वह मछली झट पानीमें बद गई और उधर उस 
मांसके टुकड़ेंको भी आकाशसे आकर “चील ” उठा गई । यह 
हालत होनेपर गीदड चारों ओर टुमर टुमर देखने लगा | यह 
सब कारवाई वह “पुंश्रछ्ी ” सरवनकी ओटम खड़ी हुई देख 
रही थी। वह उस वक्त बदी दीन ओर दुखी थी तथापि यह 
कोतुक देखकर उससे न रहा गया, अत एवं वह या बोल उठी- 

मांस पेशीं परित्यज्य मीनमिच्छसि दुमते । 

अ्रष्टो मीनाच मांसाच कि जम्बुक निरीक्षसे | १ ॥ 

अथात्‌ अपने मुँह आये हुए मांसके टुकड़को छोड़कर 
मछलीकी इच्छा करता है । अब मांसके टुकड़े ओर मछलीसे 
अरष्ट होकर हे दुमते ! गीदद क्‍या देखता है? यह सुनकर 
मादड बोला-- द रा 


परिच्छेद.] नूपुर पंडिता, श्१९ 


फेरु) स्माहोढमतारं हिखोपपाति मिज्छसि । 

अ्रष्टापत्युश्व जाराच नम्निके फ्ि निरीक्षसे ॥ १ ॥ 

अथांत्‌ व्याहे हुए पतिकों त्यागकर उपपति (जार)की इच्छा 
करती है? ओर अब मूल पति तथा “उपमाति” जारसे भ्रष्ट होकर 
इ नभिके! तू क्या! देख रही है? । यह सुनकर वह अकेली 
राजपत्नी भयसे कॉपने लगी, व्यन्तरदेवने अपना असली रूप 
धारण करके उसे अपनी सप्ृद्धि दिखाई ओर बोलछा-हें 
पापे ! तूने आज तक बड़े घोर पाप किये हैं अब इस पापरूप 
कीचदकों धोनेके लिए निमल जलके समान जिनधमको ग्रहण 
कर, मे वहीं तेरा जार हाथांवान हैँ, मुझ दुगतिम भेजनेके लिए 
तूने कुछ कसर नहीं की मगर जिनधमेके प्रभावसे में इस दरजे- 
पर पहुँचा हैं | तूने जेसे कम किये हैं इन करके अनुसार सि- 
वाय नरकके तुझे अन्य कोई गति प्राप्त नहीं होसकती । यादि 
दुगतिसे बचना चाहता है? तो सवपरि जिनधमंकी सेवा कर 
क्योंकि घोराति घोर पाप करनेवाले हजारोंही प्राणी जिनेश्वरदेवके 
धमकी आराधनासे स्वग तथा अपवगके अतिथि बने हैं । यह 
सुनकर ' राजपत्री ” ने अपने कुत्सित कर्मोकी ओर कुछ अनाद- 
रकी दृष्ठीसे देखा ओर उसके मनर्म कुछ घृणा भी उत्पन्न हुई । 
अत एवं वह हाथ जोड़कर बोली-मुझे अपन कुत्सित कर्मोपे बड़ी 
घृणा आती है, अबसे लेकर में सदेव आहंद्धमंकी सेवा करूँगी, 
मगर सुझे कहां ठेकानंपर पहचा दो । “व्यन्तरदेव ' ने उसे 
किसी साध्वीके पास पहुँचा दिया, उसने भी साध्वीके पास 
जाकर जेनमतकोी दीक्षा ग्रहण करली । 

. इस लिए हे स्वाम्ीन ! संसारमें प्रवतेक और निव्तेक 
इस प्रकारके बहुतसे दृष्ठान्त है आप उस तरफ दृष्टी न देकर 
संसारके सुखाका अनुभव करो । “जंबूकुपार ' बोला-प्रिये ! 
4 विद्युन्माली ! के समान में विषय लछोलपी नहीं हैं । 
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मेघरथ और विद्यन्माली. 


ः १///7 हर 


दो अ्रेणियोम विद्याधर छोग रहते हैं, उ- 





त्तर अेणीमें देवताओंकों भी बढा बलभ- 
अं ऐसा 'गगनवल्ुभ ” नामका विद्यापरका 
एक बड़ा विशाल नगर है। उस नगरमें परस्पर स्लेहवाले और 


6 रतक्षेत्रके मध्य भागमे “'वेताब्य ” नामका एक 
पबत है उस पर्व॑तके उत्तर ओर दक्षिण इन 


दोनो सगे भाई  मेघरथ ! ओर “विग्रुन्मालां! नामके दो विद्या- 


धरके लड़के रहते थे । एक दिन उन दोनोंने विचार किया कि 

चलो भाई अपने दोनों जने भरतक्षेत्रम जाकर अपनी विद्या : 

सिद्ध कर । विद्या सिद्ध करनेका विधि यह था, भरतक्षेत्रम जा- 
आर ७ िम 

कर अति नीच कुल पेदा हुई कन्याओंसे विवाह करके एक 

वर्ष परियन्त ब्रह्मचये त्रतका पालन करे तब विद्या सिद्ध हो- 


सकती थी । “मेघरथ” ओर “विद्युन्माली! दोनों भाई ग़ुरुकी 


आज्ञा लेकर भ्रतक्षेत्रम वसन्तपुर' नामा नगरमें आये । ' दसन्‍्त-;:: 


चर 
कै 


सुर” नगरम आकर उन दोनोने चाण्डालका वेष धारण कर. 


परिच्छेद.] मेघरथ ओर विद्यन्माली, १२१ 


लिया और चाण्डालेकि मुहेमं जाकर एक चाण्डालकी सेवा 
करने लगे, जब बहुतसे दिन सेवा करते होगये तब “चाण्डाल? 
बोला-क्यों माई ! तुम कहांसे आये हो ? और मेरी सेवा क्‍यों 
करते हो ? “मेघरथ ” अपने सद्भावकों गोपफकर बोला-पिताजी ! 
हम दोनों चाण्डालके लड़के हैँ, “क्षितिप्रतिष्ठान” नामा नगरकें 
रहनेवाले हैं । एक दिन हमारे घरमे हमारे निमित्तसे केश होगया 
था हमार मातापिताओंन इस लिए हमे घरसे बाहर निकाल 
दिया, हम भी फिर अपने घरपर न गये, देश विदेश भ्रमण करते 
हुए यहां आये है अब आपकी सेवार्म हम रहना चाहते हैं । 

£ चाण्डाल ” उनके ग्रुग तथा रुूपलावण्यकोीं देखके 
सुग्ध होगया, अत एवं वह बोला--भाई! मेरे दो पुत्री 
हैं, मे उनके साथ तुम्हारा विवाह कर देता हूँ ओर तुम 
यहां रहकर आनन्दसे समय व्यतीत करो । “चाण्डाल ' ने 
अच्छा दिन देखके दोनों पृत्रियोंका उन दोनों भाइयंक्ते साथ 
विवाह कर दिया, उन दोनों नवोदाओंप जो “मेघरथ ' को व्याही 
थी बह काणी थी ओर जो “विद्युन्माली' को व्याही थी वह दन्‍्तुरा 
थी अथाव्‌ उसके दाँत होठोंसे बाहर निकले हुए थे । 'विद्युन्माली! 
अपने लक्षसे श्र्ग होकर उस कुरूपा चाण्डालकी पृत्नीपर रागवान 
होगया ओर विद्यासिद्धिको भूलकर उस कुरूपा दन्‍्तुराके साथ बि- 
पय लोलपी होकर अपने ब्रह्मचय अम्ु॒स्य रत्रफो खोबेठा । थोडेही 
दिनोंके बाद 'विद्युन्माली' की पत्नी दन्तुरा” गर्भवती होगई | इधर 
विद्या सिद्ध होजानेपर 'मेघरथ” अपने भाई विद्युन्माली' से बोला- 
भाई! अब अपनी विद्या सिद्ध होगई, चलो अब वेताठ्य पवतपर 
अपने नगरकों चल । “मेघरथ ! को यह खबर न थी कि मेरा 
भाई 53 मनुष्य समान इस कुरूपा “चाण्डाली' पर मोहित 


श्श्र परिशिष्ट पर, [नवमाँ. 


होकर अपने व्रतकों खंडित कर देगा । परन्तु जिस मनुष्यके 
माग्यमें काचक्रा टुकदा लिखा हे उसे कभी भी चिन्ताम्णी 
रज्नकी प्राप्ति नहीं होसकती । “विद्युन्माली ! मुंह उदास करके 
4प्रघरथ ' से वोला-भाई | आपकी विद्या सिद्ध होगई हैं, आप 
खुशीसे वेतात्य पवतको पधारो, मेरी अभीतक विद्या सिद्ध नहीं 
हुई क्योंकि ब्रह्मचयरूप हश्नको मेने प्रमादम आकर उखेड डाला | 
फिर उससे प्राप्त होनेवाला विद्या सिद्धिरूप फल कहांसे होवे!? 
और इस हालतम बेतात्य पवतपर जाकर वन्धु वगकों मे क्या 
मुँह दिखाऊँगा? आप तो कृत कृत्य होगये है मेने तो अपने 
आत्माकों अपने आपही ठगा लिया । अब इस दश्षामें इस गर्भ- 
वती पत्नीको भी त्यागना अनुचित हे । आपका कल्याण हो, 
आप वेताढ्य पर्वेतकों पधारों और अब में भी एक वर्षतक ब्रह्म- 
चये व्तका पालन करके विद्या्की साधना करूँगा, अब में बिल- 
कुल जरा भी प्रमाद न करूंगा । “मेघरथ ' अपने छोटे भाईकी 
यह दशा देखकर बड़ा विस्मित हुआ और उसे उपदेश गभित 
वचन कहकर अकेलाही बेताद्य पवरतकों चलछा गया । “मेघरथ ! 
जब अपने घर जा पहुँचा तव उस अकेला देखकर उसके स्व- 
जनाने उसको पूछा कि भाई तुम अकेले क्या ? “वविद्युन्माली? 
को कहां छोड़ा ! | इस प्रकार पूछनपर “मंघरवथ' ने 'वेद्युन्माला! 
का हत्तान्त ख्वजनोंको कह सुनाया | इधर 'मेघरथ ' के चला 
जानेपर “विद्युन्माली ' की पत्नीके पुत्र पेदा हुआ । आजतक तो 
*विद्युन्माली ” उस कुरूपा चाण्डालीके प्रेमबंधनसे बंधा हुआ 
था मगर अब पुत्रके भी प्रेमबंधनसे जकडा गया ओर पृतन्नका 
मुँह देखकर अत्यन्त सुख मनाता है, विद्या सिद्ध करना तथा 
विद्याधर संबंधि सुखोंका अनुभव ओर वबेताद्य पवेतकी नन्दनः 


भरिज्छेद,] मेघरथ ओर विदयुन्भाडी, श्श्३्‌ 


बनके समान मनोहारिणी विहारभूमे, इन सब वस्तुओंकों उसने 
ऐसा भूला दिया जेसे मनुण्य खराब खम्नको भूला देता है । 
जेसे बराह (मृबर) रातादिन गंदकीर्म मस्त रहता है वेसेही “ विद्यु- 
न्‍्माली ' भी विषयरूप गंदकीम मस्त होकर अपने अमूल्य समर- 
यको नष्ट करता है। कुछ दिनोके बाद “ विश्युन्माली ” की ख्रीको 
दूसरा गर्भ होगया | इधर विद्यासंपन्न 'मेघरथ ? भाईके विरहसे 
बदी मुस्किलसे एक वष व्यतीत होजानेपर विचारने लूगा, अहो ! 
मे तो देवांगनाओंके समान रूपवाली विद्याघर पुत्रियोंके साथ 
गाहस्थ्य सुखका अद्वुभव कर रहा हूँ ओर मेरा भाई इन सुर्खोसि 
वंचित होकर “सृवर ! के समान अपने जीवनकों बिता रहा है, में 
सात मेजलके महलाम रहकर अनेक प्रकारके भोजनोका स्वाद 
ऊेता हूँ, वह बिचारा व्मशान भूमिके समान उस टूटे हुए झा- 
यड़ेमे सके हुए टुकड़े खाकर ग्रुजारा करता हैं, यह विचारके 
*पघरथ ! भरतक्षेत्रभ फिर वसन्तपुर नगरमे आया और अपने 
आहइकी दशा देखकर मन बड़ा खेद मनाने लगा । “मेघरथ * 
बोला-भाई! इस दुःखमय जंजालको छोडके वेताक्य पवतपर 
चलकर विद्यापर संबंधि सुख ओर ऐश्यक्रा अनुभव क्यों नहीं 
करता ? । “विद्युन्माली ' श्र्मिन्दासा होकर ओर नीची गरदन 
करके बोछा-भाई में क्या करूँ? इस बिचारी बालक पुत्रवाली 
ओर गर्भवतीको निराधार छोडनेके लिए में असम हूँ, इसलिए हे 
भाई ! आप कृपा करके मुझे अपना समय यहांदी व्यतीत करने दो, 
आप वेतात्य पवतपर प्रधारो ओर कभी समयान्तरमें कृपा करके 
झुझ्न अभागीको दशन देना । 

*विद्युन्पाली ' के ऐसे .बचन सुनकर “मेघरथ” अपने 
मनमें बड़ा दुःखित हुआ और उसे छेजानेके लिए अनेक प्रका- 


१२४ . परिशिष्ठ पर, [नवमों 


रके दृष्ठान्त देकर बोध करने लगा, परन्तु जेसे मूसलधार मेधके 
वषेनंपर काल “पत्थर! के अन्दर एक भी पानाका बन्द नहीं 
जाता वेसेही “मेघरथ ” का उपदेश भी “विद्युन्माली ! को असर 
न कर सका | अन्तमें 'मेघरथ” “विश्यन्माली ” को लेजानेको 
असमथ होकर अपने स्थानको चला गया । इधर “विद्युन्माली 
दूसरी संतान होनेपर चाण्डालके कुलकों खगके समान मानने 
लगा । चाण्डाल कुलमें “विद्युन्माली ' को वश्र, भोजनादिकों भी 
बड़ी तंगी रहती थी मगर बह विषय लोलपी उस दुःखको भी 
सुखके समान समझता था । जब कभी वे दोनों छुत्र उसकी गो- 
दम खेलते हुवे मृत देते थे तब वह उस मूतक््मेंगंगाजलके स- 
मान समझकर खुशी मनाया करता था, “क्िन्माली ” विषया- 
सक्त होकर उस “चाण्डाली” की कदयन्ध्यें भी ऐसी सहन 
करता था कि जो कानोंसे सुनी भी न जायें | कुछ समय व्य- 
तीत होनेपर भाईके स्लेहसे 'भेखरथ ” फिर “वसन्तपुर ” नगरमें 
आया, भाईकी दुदेशा देखके “मेघरथ ” की आँखोंमें पानी भर 
आया, गदगद खरसे “मेघरथ ? “विद्युन्माली ' से बोला-भाई ! 
इस निन्दर्नाय चाण्डाल कुलमें रहकर अपने निमेल कुलको क्यों 
कलूंकित करता है? क्या कभी मानसरोवरम पेदा हुआ राज- 
इस काचड्वाले पानाम क्रादा ऋरता हे ? अर भाई ! तू कुलान 
होकर अपने कुलको दाग मत लगा और इस निन्दनीय कमको त्या- 
गके मेरे साथ चल मे तुझे पिताका आधा राज्य दूँ और देवांगना ओके 
समान विद्याधरका पृत्रियोंके साथ पानीग्रहदण करके संसारके सु- 
खाका अनुभव कराऊँगा। “ मेघरय! नें विद्युन्मालीकों बहुतही सम- 
झाया मगर उस विषयासक्त जडबुद्धिके एक भी बात ध्यानम न 
आई । 'भेघरय ” लाकर होकर अपने घर चला गया और अपने 


परिच्छेद.] भेघरथ और बिद्यन्मादी, १२५ 


पिताकी साम्राज्य छक्ष्मीको चिरकाल भोंगकर अन्‍्तर्म अपने पुत्रको 
राजगद्दी देकर “मेघरथ ' ने सुस्थिताचाय महाराजके पास 
दीक्षा ग्रहण कर ली | “मेघरथ ” घोर तपस्या करता हुआ निर- 
तिचार चारित्र पालकर देवलोकम देवांगनाओंका अतिथि हुआ । 
“प्रेघरथ” इस प्रकार सुखकी परंपराओंकों प्राप्त हुआ ओर 
विषयासक्त होकर बिचारा “विद्युन्मार्ला ” संसारसागरमे गोते 
खाता हुआ अनेक प्रकारके दुःखोंकों प्राप्त हुआ । इसलिए 
है प्रिये! में उस “विद्युन्माली ” के समान विषयान्ध नहीं 
हैं, जो तुमारे पेचम आजाऊँ | में तो 'मेघरथ ! के समान 
उत्तरोत्तर सुखोंका लंपट हैं परन्तु जिसको तुम सुख मानती हो 
वास्तव यह सुख नहीं बल्कि सब दुःखोंका मूल कारणही 
यह है । 

“कनकसेना ” बो्ी-स्वामिन्‌ ! जरा विचार करो एकान्त 
पकड़के अति हठ करना यह सबंथा अनुचित है, नीतिवालोंका 
भी यह कथन है फि-अति सत्र वजयेत्‌ । अति करनेवाला मनुष्य 
कभी भी कृत काय नहीं होता बल्कि 'शंखधमक ! के समान 
दुःखको प्राप्त होता है । 
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शा लागाव कृपक ” (किसान ) रहता था, उस 
। ॥ जेट. कैपक ! मे अपने क्षेत्र लकादियांका एक टॉड 
056०7 बना रखा था, उस “टॉड? पर बेठके वह दिन 
. छिपेस लेकर प्रातःकाल तक अपने खेतकी रक्षा 

किया करता था, जब रातकों उसके कानमे भराभी भनके पहती 
तबहीं यह जोरसे शंख बजाने छगता, उसके शंखक्रे शव्दसे दूर 
तकके जानवर डरकर भाग जाते | एक हटैन एक चोरोंका 
टोला किसी एक गाँवसे बहुतसी गाये चुराक्े उसके खेतके 
समीपसे जा रहे थे । 'कृपक ! के कानमे कुछ भनक पड़ी, अत 
एवं उसने शीघ्रहीं अपना शंख फूँका, शंखका शब्द सुनकर 
उन चोराके दिलमे यह शंका पह गई कि जहांसे हम इन गा- 
योंको चुराकर लाये हैं उस गॉँववाले लोग हमारे पीछे आ 
पहुँचे | इस शंकासे वे चोर उन गायांकी छोड़कर अपनी जान 
बचाके ऐसे भागे जेसे प्रातःकाल होनेपर हक्षोंक्ों छोइकर चारों 
दिशाओंमें पक्षीगण भाग जाते है। गाय सारी रातभर वहांही 
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चरती रहीं, जब पो फटनेका समय हुआ तब धीरे धीरे चरती 
हुई सारीही गायें उस “क्ृपक ! के खेत आ बी, जब “कृषक ! 
इन गार्योकी अपने खेतसे निकालने लगा तब वहांपर देखनेसे 
कोसों तक भी कोई मलुप्य न देख पड़ा । अत एवं उसने सोचा 
कि निःसंदेह इन गायोंकों कोई चोर मेरे 'शंख!' के शब्दके 
मयसहाी छोड़ गये हं। उन गायोंकी छेकर “कृपक” अपने 
गाँविम गया और सब “किसानों! को बुछाकर कहने लगा 
देखो भाहयों! मेरे ऊपर एक देवता प्रसन्ष है ओर 
उसने उसे ये गाये दी है, में इन गायोंकों तुम्हें समपण 
करता £ । यह कहकर उस “क्रपक ने थे गाय गविवालोंको 
देदी । गॉयवालान 'कृपक की बात सत्यही समश्ी, इस छिए 
ये उस दिलसे 'कृपक को गॉवर्क सक्षके समान मानने छगे 
ओर शौयके सब छोग उसकी सेबाभक्ति करने छगे। “क्रपक! 
भी उस दिनसे छोमम॑ आकर अपने खेत जाकर रातभर शंख! 

जाने लगा, देवगाोग एक दिन फिर बेही चोर पूत्वत किसी 
एक गंविभे गार्य चुगकर उसी रास्तेसे आरहे थे, 'कृपक' के 
शंखका शब्द छुमकर परस्पर विचारने छो कि इस शंखका शब्द 
पहले भी यहाँहं सुना था और आज भी यह शंख यहांही बज 
रहा है, इस लिए इससे यह मादम होता कि यहां कोई खेत 
होगा और उस खेतका रखबाला यह शंख बजाता है, हम पहले 
माहकही ठगे गये जो इस शंखके शब्दके भयसे इतनी सारी गार्ये 
छोदके भाग गये | यह विचारके पश्चात्तापपूवंक हाथ घसने लगे, 
वे सबके सब चोर इट पत्थर उठाकर शंखके शब्दके अनुंसार 
चल पड़े, थोड़ी देरम “कृषक” के खेतम जापहुँचे ओर टडिपर 
येठे हुए उस शंख बजानेवाले “क्ृंपके ' फो देखा । द 
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चोरोंने क्रुधित होकर उसके मंचे (टॉड ) को तोड़ डाला, 
४टॉड ” के टूट जानेपर वह “कृषक ” भी बिचारा निराधार होकर 
जमीनपर गिर पड़ा, चोरोंने ईंट पत्थरसे खूब उसकी वेय्यावच 
की अथांत्‌ चोरोंने यष्टी मुष्टीसे उस “कृषक ' को खूब मारा ओर 
अधमरा समझके उसके हाथ पॉव बॉधकर गेर दिया। चोरोंने उसके 
तनसे सब कपडे उतारके उसे बिलकुल नंगा कर दिया । देव- 
योग उस दिन रातको वे गायें भी उसके खेतके समीपही थीं, 
अत एवं उन चोरोंने अपने गये हुये गोधनको प्राप्त करके अपना 
रास्ता पकड़ा । प्रातःकाल स्यका उदय होनेपर गाँवके ग्वाले 
वहांपर आये ओर उस 'क्ृषक ” की दुदशा देखके साथ्रय पूछने 
लग्गे”क्यों भाई ! आज क्या कोई देवता रूष्ठमान हुआ है! तुमारी 
यह दक्मा क्यों? “कृषक ” बोछा-- 
धमेद्धमेत्राति ध्मेदति ध्मातं न शोभते । 
ध्मातेनों पाजितं यत्तदति ध्मातेन हारितं ॥ १ ॥ 
अथात्‌ मेने जो कुछ शंख बजानेसे उपाजन किया था वह 
सबही अत्यन्त बज्ञानेसे हार दिया ओर इस दक्ाकों भाप्त हुआ 
है । इसलिए स्वामिनाथ ! आप भी उस “कृषक ” के समान अ- 
विशज्ञय करते हो मगर इस अतिशयका फल वह होगा जो उछ 
कृषक ' को हुआ 
अमृतके समान मोठे वचनांसे धार मनवाला “ जंबूकुपार ” 
बोल़ा-पिये ! 'शैलेयवानर ” के सम्रात्न में बंधनोंसे अनाभिन्न नहीं 
हैं। यथा विन्ध्याचलकी एक कंदराम एक बढ़ा भारी “वानर ” 
रहता या । उस वानरने बड़े बड़ें सबही वानरोकों वहांसे 
दिय़ा था.क्योंकि वह सबसे बछ़वाव था, इसलिए जो 
भी 'वानर ” उसके सामने होता बहू उसकाही नाक-कान कोड 
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लेता, अत एवं उसके भयसे सवहीं वानर उस स्थानकों छोड़कर 
अन्य स्थानपर भाग गये ! पीछे वह सबहां वानरियोंका स्वामी 
बन बेठा | अब निःशंक होकर वह 'वानरराज ” उन सब वान- 
रियोके साथ यथेच्छ क्रीडा करता हुआ अपने समयको आनन्दसे 
निगमन करता है | इस प्रकार समय विताते हुए उस वानरकी 
युवावस्था व्यतीत होजानेपर ठृप्णाकों बद़ानेवाली ओर शरीरको 
निःसच्व॒ करनेवाली €द्धावस्था आगई । एक दिन उस वानरि- 
योके टोलेमे एक युवा 'वानर' कहींसे आघुसा, उस वानरकों 
देखकर वे सबही युवा वानारियोँ उसके ऊपर रागवाली होगई । 
वह वानर भी उनके ऊपर स्लेह प्रगट करके पके हुए दादम 
(अनार ) के समान उनका मुँह चूँवने छऊगा ओर किसीके गलेगे 
केतकीके पुष्पोंका हार बनाकर डालता है, किसीकी अंग्रुडीमें 
विचित्र प्रकारके घासकी अंगुटठी बनाकर पहनाता है और कि: 
सीक्रे साथ खेच्छापूवक आलिगन करता है, उन वानरियोंके 
पति उस बुढ़े वानरको कुछ भी न गिनकर जब वह युवा वानर ! 
इस प्रकार क्रीडा करने लगा तव वानरियां भी उसे अपना 
स्वामी समझके कोई तो कदलीके पत्रसे उसे पंखा करने लगी, 
कोई कमलोंका झुकुट बनाकर उसके सिरपर रखती है और कोई 
प्रेमम आकर अपने नखोंसे उसके बालोंकों ठीक करती है । 
इनकी यह सब चेष्ठा पवतके शिखपर चढ़े हुए उस बुढ़े 'वानर ! ने 
देखी और देखतेही क्रोधसे अग्निके समान मुख लाल कर पूँछको 
ऊँची उठाके उस 'वानर ' के सामने दोदा | मगर वह मदोन्‍्मत्त 
युवा 'वानर ' उससे कब ढरता था, इस लिए वह भी क्रोधसे 
घुरघुरा कर उसके सामनेही आया । परस्पर दोनों वानर ऐसे 
लड़ने रंगे जेंसे कोई अखाडेम दो मछ कुस्ती लड़ते हों । युद्ध 
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करते हुए उन दोनोंके जटत्रट दोत और चटचट नख बजते थे, 
नख ओर दॉतोंके आधातसे जो रुधिर निकला उससे ओर भी अ- 
घिक उनके सुख लाल रंगे गये | युवा 'वानर' ने उस बुढ़े 
“वानर ' को बिलकुल निःसक्त कर दिया, अब वह बिचारा अपनी 
जान बचाकर भागनाही चाहता था कि इतनेमेही उस युवा 
“बानर ! ने पासमें पदा हुआ एक पत्थर उठाकर उसके सिरमे 
मारा, पत्थर लगतेही उस बुढ़े 'बानर को चक्री आगई । 
पत्थरके पहारको दुःसह्य बेदनाकों सहन करता हुआ अपने घा- 
णोंकी लेकर विचारा वहांसे भाग निकछा, एक प्रहारोंकी बेदना 
ओर दूसरे पानीकी प्यास इन दोनसि उसका चित्त बहुत घभराया 
हुआ था | पानीकी तलासमे बहुत फिरा मगर कहीं भी पानोका पता 
न लगा, इसलिए बिचारा दीन होकर पहादम परिभ्रमण कर रहा 
था, इतनेमही उसने एक शिलास झरता हुआ “शिलाजतु ' (शि- 
लाजीत ' देखा । 'शिलाजीत ' को देखकर वह पानीकी इच्छासे 
उसकी तरफ चछा ओर वहां जाकर पानीकी श्रान्तिसे उस 
“शिलाजीत में अपना मुँह देदिया | 'शिलाजीत ' मे मुह लग- 
तेही ऐसा चिपक गया कि छुटानेके लिए वहुतही प्रयत्न किया गया 
मंगर वहांसे जरा भी न हिला, मुहको निकालनेके लिए उसने अपने 
दोनों हाथ भी डाले मगर हाथ भी पूववत मैँहके समानही चिपक 
गये । अब वह विचारा छाचार होकर घमराया और मुँह हाथ 
छुटानेके लिए उसने अपने दोनों पाँव भी डाल दिये, इस प्रकार 
पॉचोही अंग 'शिलानीत ' से बंध जानेपर विचारा खराब मृ- 
स्युसे मरके दुगतिको प्राप्त हुआ | जेसे 'वानर' “शिलाजीत ' के 
स्भावकी न ज्ञानकर पानीकी भ्रांतिसे अपने पॉँचोर्श! अंग 
उसमें डालके खराब मृत्युकों प्राप्त हुआ, वेसेही शिलाजीतके स- 
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मान स्वभाववाली स्रियोंके सुखकी इच्छा करके में दुगतिका भागी 
बनना नहीं चाहता । 

“नभासेना ' हाथ जोदकर बोली खामिन्‌! आप अधिक 
सुखकी इच्छासे 'सिद्धि ओर बुद्धि! नामा हृद्धाअके समान पशथ्चा- 
त्तापकों प्राप्त होबोगे | जेसे किसी एक गॉवम “बुद्धि तथा 'सिद्धि! 
ये दो नामवाली बुढिया रहती थीं, उन दोनोका परस्पर बदा 
स्नेह था परन्तु दो्ना बहुत गेरीव हालतम थीं, उसी नगरके बाहर 
सेवक लोगोंकी कामनायें पूर्ण करनेवाला 'भोलक” नामका एक 
यक्ष रहता था । “बुद्धि! उस यक्षकी आराधना करने लगी, 
अतिदिन प्रातःकाल वहां जाकर उसके “मठ ' को साफ करता 
है और अच्छे निर्मेछ पानीसे छिहकाव करके नेवेद् वोरह पू- 
जाकी साभग्रीसे उसकी पूजा करती है । “बुद्धि ' को इस प्रकार 
यक्षकी आराबना करते वहुतसे दिन बीत गये, उसकी सर्च 
सेवास प्रसन्न होकर एक दिन 'भोलक ' यक्ष उसे प्रत्यक्ष हुआ 
और कहने लगा “बुद्धि जो तेरी इच्छा हो सो माँग ले में तेरी 
सेवासे पसन्न हैँ । “बद्ध” बोली-महाराज यदि आप संतुष्ट हैं 
तो मे इतनाही मॉगती हूँ मेरी स्थिति बहुत साधारण है, किसी 
दिन तो पेटभर रोटा भी नहीं मिलती, अब आपको क्ृपासे मेरा 
गुजारा अच्छी तरह होबे में इतनाही चाहती हैँ । यक्षराज बोले- 
अच्छा तेरा ग्रुजारा अच्छी तरह चलेगा, मेरे मठके पीछे प्रात+- 
काल आकर तूने हमेशा खोदना बहांसे तुझे प्रतिदिन एक 
सुबणकी मुहोर मिला करेगी, उससे तेरा निवाह बी अच्छी 
तरहसे होजायगा । “बुद्धि! बेसाही करने लगी, उससे प्रतिदिन 
यक्षके कहे झुजब एक सुवगकी घुहोर मिलने लूगी | भथम तो पटभर 
रोटियें भी नहीं मिलती थीं मगर रोजकी रोज सुब॒गकी झुहोर 
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मिलनेपर अब बुद्धि ' के घर सदेव हलवा, पूरी उड़ने लगा ओर 
जिन वद्धोंको बुद्धिने कभी खम्ममं भी न देखा था वे वश्र पहने जाते 
हैं, यह हालत देखके पासम रहनवाले पढोसी भी विस्मित होकर 
विचारने लगे क्या कोई इस बृढियाकों कहीसे खजाना मिल 
गया है? या कहींसे इसे कुछ घन पाया है? | इस प्रकार घनहीं 
संकल्प विकल्प किये परन्तु किसीकों कुछ भी पता न लगा । 
“बुद्धि? अब पहलेसी नहीं हैं अब तो उसके घरमें दक्ष 
बीस दास-दासियें भी कामकाज करनेवाले रहते हैं। “बुद्धि 
जिस टूटे हुए झोपडेम प्रथम रहती थी उस झोपदेको छोडकर उसने 
बडा विशाल और मनोहर एक महल चिनवाया, उस महलमहीं 
“्रुद्धिका रहना सहना होता है। अब 'लुद्धि! की सेवार्म के तो दास- 
दासी उपस्थित रहते हैं ओर उसकी पासाक भी प्रतिदिन नयीही 
बदली जाती है । यही नहीं था कि “बुद्धि ' उस यक्षराजके 
दिये हुए वित्तस अपनाही पेट भरती थी बल्कि आये गये अति- 
थियोंका भी सत्कार भली प्रकारसे करती थी ओर अर्थी ज- 
नोको उचित दान भी देती थी । “बुद्धि” की इस ऐश्वयताको 
देखके उसकी सखी “प्िद्धि ' के मनमे बड़ी इंषा पेदा होती थी। 
मगर उसकी कुछ पार न बसाती थी । सिद्धि! के मनमे इषा पेदा 
होनेका कारण यहीं था कि उसके दिलमे यह विचार आता 
था हम दानों एक सरीखीही थीं, थोड़ेही दीनाम उसके यहां 
अतुल खजाना कहांसे आया ओर मेरी तो वहींकी वही दशा 
है। यदि रोटी प्राप्त होती हे तो शाक नहीं ओर शाक है तो रोटी 
' नहीं । यह विचार करके हमेशा अपने हृदयमं झुरती रहती थी । 
(सज्जनो ! इसी इपसे आज अपने पवित्र भारतकी यह दशा 
होरही है मगर जो मनुष्य जिस किसीकी समृद्धि अथवा जिस 
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किसी महात्माके गुणोंकों देखकर ३पा करते है, उनके पास जो 
कुछ सम्रद्धि अथवा जो कुछ उनमे गुण है, वे लोग उनसे भी 
हाथ धोकर बैठ जाते हैं। संसारमे मनुष्योंकों संपदार्य और सद्गुण 
ये पुन्यके प्रभावसे प्राप्त होते हैं । जिस मलुष्यकों इन वस्तुओंकी 
इच्छा हो उसको चाहिये कि बह पृुण्योपाजन करनेकी चेष्टायें 
करे, जिसस उसे भी वे वस्तु प्राप्त हो, इषा ओर द्वेष करनेसे 
अपना आत्मा महा मलीन होता है और भाप्ति कुछ भी नहीं ।) 
'सिद्धि ” बुद्धिको संपदाका भेदभाव निकालनके लिए उसके 
घरपे गई और बड़े मीछ्ट वचनोंसे “बुद्धि ' से बोली-बाहिन ! आज 
तक मेरा ओर तेरा बदाही गाढ़ संबंध है ओर सखिपनेसे में तरी 
बड़ी विश्वासपात्र हूँ, इसलिए सुझे तेरेसे ओर तुझे मेरेसे कोई अकथ- 
नीय बात अथवा गाप्य वस्तु नहीं, इसी कारणसे आजतक परस्पर 
प्रीति रही है ओर आगेको रहेगी, इस लिए तू मुझे यह तो बता 
कि अकस्मात इतना धन तेरे घरमें कहांसे आया? तुझे कोई 
चिन्तामणी रत्र प्राप्त हुआ है? या तेरे ऊपर राजाकी कृपा 
दृष्टी हुई है? या कोई देवता प्रसन्न हुआ है? या कहींसे दबा 
हुआ खजाना प्राप्त होगया ? या किसी महात्माने तुझे रसायण 
सिद्धि बताई है? क्योंकि थोडेही दिन पहले जो कुछ मेरी हालत 
है वह तेरी भी थी । एकदम बेभव प्राप्त होनेका कारण कुछ न 
कुछ तो अवश्यही होना चाहिये ओर घुझे तो इस बनावकों 
देखके अत्यन्त खुशी हुई है क्योंकि जब तुझे वेभवकी प्राप्ति हुई 
तो मेरा तो दारिद्र गयाही समझो । इस मकार पूछनेपर “बुद्धि ! 
ने (सिद्धि ! के मनका भाव न समझकर उसे “यक्ष ' की आरा- . 
धनासे लेकर धनकी प्राप्तितक सबहीं हत्तान्‍्त कह सुनाया । 
“सिद्धि ' ने 'बुद्धि ' के वेभवकी प्राप्तित कारण सुनकर विचारा 
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कि बदी अच्छी बात हुई, अब सुझे भी द्रव्य उपाजन करनेका 
सरल उपाय मिल गया, अब मे भी उस “यक्षरात्र! की एसी 
आराधना करूँगी जो बुद्धि! ने भी न क्री हो ओर उस आराधनासे 
विशेष द्रव्य थाप्ठ करूंगी । सिद्धि ' को द्रव्य म्राप्तिके उपायकी 
जरूरत थी सो प्राह् होही गया अब कहनाही क्या था | सिद्धि! 
“यक्षराज' की सेवा ऐसी तत्पर होगई कि उसने खानापीना 
भी भुला दिया । सिद्धि ' ने अथम तो उस 'देवकुल ” (यश्नमठ ) 
की साफ कराक्रे कछाचुलेसे नवीन जेसा करवाया, झब शात+- 
छ उठकर निथल पानीसे उसे स्तान कराती है पश्चात्‌ अनेक 
प्रकारकी भक्तिसे धूषदीप फलफूलादिस पूजा रचाकर अग्यंड चाव- 
लोके स्वश्तिक (साथिये) करती है आर एक एक ट्िनके अन्तरे 
उपवासकी तपस्या करती हुई “यक्षनी' के समान उस मठभही 
वास करने लगी | जब बहुतसे दिन इस प्रकार आराधना करते 
हुए व्यतीत होगय तब एक दिन भत्यक्ष होकर 'भोलक  यक्ष 
सिद्धि ' को कहने छगा-हे भद्दे! में तेरी इस भक्ति सेवासे 
बदा भसन्न हैं, तुझे जिस वस्तुकों इच्छा हो वह माँग ले | 
“सिद्धि ! हाथ जोड़कर बोली-यश्षराज! यदि आप मुझ- 
पर पसन्न हो तो में अपने आपको कृताथ समझती हूँ और सगे 
आज्ञा हे कि आप मेरे इस दारिद्र दुःखको दूर करेंगे । मे आपसे 
कुछ राज्यपाटको इच्छा नहीं करती मगर जितना द्रव्य आपने 
“ बुद्धि ' को दिया है उससे दूना मुझे मिलना चाहिये। “यप्षराज ! 
बोला-अच्छा जो कुछ मेने “बुद्धि ! को दिया है उससे दूनाही 
: तुझे मिला करेगा, यह कहकर “यक्षराज” तो अदृश्य होगये । 
(सिद्धि ! प्रातःकाल उठकर यक्षके मंदिरम जाती हे वहांसे उसे 
, झतिदिन दो २ सुबणकी मोहर मिलती हैं, उन मोहरोंकों लेकर 
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खुशी होती हुई ' सिद्धि ! अपने मकानपे चली आती है । थोड़ेही 
दिनामे क्रमसे सिद्धि के यहां “बुद्धि! से भी अधिक द्रव्य हो- 
गया । सिद्धि ' को अधिक द्रव्यवार्ली देखके 'बुधिके मनम भी 
अधिक घनका छोभ लगा, इस लिए उसने अपनी इच्छा पूण 
करने लिए “यक्ष ' की आराधना फिरसे करनी झुरु की । 
यक्षराज फिर इसन्न होकर बोछा-माँग भद्रे! क्या चाहिये? 

द्वि! बाली-जों कुछ आपने “सिद्धि ! को दिया है वहीं 

वस्तु उससे अधिए मश्ने दो । “यशक्षरान! को तो जबानहीं हि 
छती थी, उसने कहा अच्छा आजसे एसाही होगा । इस बातकी 
खबर 'सांद्ध को पढे गई, उसके दिलम “बुद्धि ! की दखकर 
बर्दड।ही इपा पेद्ा होती थी | मगर उसकी कुछ भी पेश न चछती ! 
सिद्धि' ने उस मोलछक! यक्षकी आराधना फिरसे शुरू की 
और थोदेही दिनोंके दाद उसकी पूजासेवासे प्रसन्न होकर जब 
*यप्तराज ने उसे वर मॉगनका कहा तब 'सिद्धि ' ने विचारा 
कि अब के काई ऐसी चीज यक्षराजसे मॉथू जो कदापि “बुद्धि? 
उससे दना माँगे तो उसका अपकारही होवे, यह विचारके 

सिद्धि ' 'यक्षराज ' को बाली-हे यक्षराज | यदि आप पुझ्पर 
प्रसन्न हो तो में आपसे इतनाही मॉँगती हैँ कि आप भेरी एक 
आँख फोद डाले, “यक्षराज' ने भी वेसाही किया, उसके कहे 
मुजब उसे कानी कर दी । 

“बुद्धि ' की मालठ्म हुआ कि सिद्धि! ने यक्षराजकी 
फिरसे आराधना करके कुछ लिया हे इस लिए उसने फिर 
तीसरी दफफ यक्षराजकी आराधना की ओर जब उसकी आरा- 
धनासे “यक्ष ! प्रसन्न होकर वर देनेकी बोला तब उसने यह 
माँगा कि जो कुछ आपने सिद्धिको दिया है स॒ुझेभी वही उससे 
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दूना दो 'यक्ष ” ने कहा-अच्छा भद्दे | तथास्तु यह कहकर “ यक्षराज ? 
तो तिरोहित होगये, “बुद्धि! की शीघ्रही दोनों अखें नष्ठ हो 
गई, क्योंकि देवताओंका वचन कभी व्यथ नहीं जाता । जिस 
प्रकार उस हृद्धा “बद्धि ने प्रथम प्राप्त की हुई संपदासे न तप्त 
होकर अति लोभमें तत्पर होकर अपने आपको नष्ट कर लिया था 
उसी तरह हे खामिन्‌ ! आप भी पूवकृत सुकृतके प्रभावसे प्राप्त की 
हुई संपदास अतृप्त होकर अधिक सुख संपदाकी इच्छा करते हुए 
उसीके प्रतिरूप बनोगे । 

 जंबूकुमार' बोला-प्रिये! में जातिमान्‌ अश्के समान 
उत्पथ ( उन्माग ) गामी नहीं हैं । 
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जातिमान अश्व और मूखे लड़का. 
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पर ये थाहे, वसनन्‍्तपुर नगरम “जतशत्र ” नामका राजा 
(रा! 5 राज्यलक्ष्मीसे सशोभित और नीतिको जाननेवाला 
९0 जे - अपनी प्रज्ञाकों भरी प्रकार पालन करनेमे तत्पर 
7 रहता था । उसी नगरमें श्रावकाग्रणी 'जिनदास!' 
नामका एक श्रेष्ठी रहता था । “जिनदास ” बढ़ा दयाधमीं, 
सुशील और न्यायवान था, इसलिए वह राजाका बढ़ा विश्वास- 
पात्र था। एक दिन किसी देशान्तरसे उस नगरम बहुतसे घोदे 
आये, राजाको मालूम हुआ कि किसी देशान्तरसे हमारे नगरमें 
घोड़े आये हैं, अत एव राजाने घोडोंके लक्षण जाननेवाले पुरु- 
पोको आज्ञा दी कि जाओ भाई परिक्षा करो, कोन कोनसे थोड़े 
किन किन लक्षणसे संयुक्त हैं । परिक्षक लोगाने वहां जाकर 
सबही घोड़े देख, मगर उन सब घोडोंम एकही “बछेरा” संपूण 
लक्षणोंसे संयुक्त था, उस “बजछेरे” के शरीरम एक लक्षण ऐसा 
भी था कि जिससे उसके स्वामिकी संपदा हृद्धिगत होती रहे । इस 
प्रकार शाख्रोक्त अश्वलक्षणोंसे उपेत उस “बछेरे ! को देखके उन्होंने 
राजासे कहा-राजन्‌! शाखत्रम लक्षण इस प्रकार कहे हँ-श्रेष् 
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खुर गोल आकारवाले होने चाहिये, निर्मास जानु (जंघा) होनी 
चाहिये, मुंह वदा पतला होना चाहिये, कंधरा ऊंची होनी चा- 
हिये, कॉन छोटे होने चाहिये, गरदनकी केशरारय लंबी होनी 
चाहिये, शरीरके रोप बहुत कोमल ओर चिकने होने चाहिये । 
इत्यादे जो शास्राक्त लक्षण है उन सत्र लक्षणास यह “अखश्व! 
संपन्न है, इतनाही नहीं वल्कि इसके शरीरम एक लक्षण ऐसा प्रशस्त 
है कि जिसके प्रभावसे इसके स्वामिकी संपदा प्रतिदिन दृद्धिगत 
होगी | राजाकों घोदे खरीदनेका बदा सोख था, इस लिए वह 
स्वयंही घोडोंकी परिक्षाम बढ़ा दक्ष था । राजाने बहुतसा द्रव्य 
देकर उस बछेरेको खरीद लिया ओर निमेल जलसे स्तान कराके 
फलफूलादे पूजा की सब सामग्री मैगवाकर अपने हाथसे उसकी 
पूजा की । अब राजाके मनर्मे यह चिन्ता हुई कि इस अगश्व, 
रत़्कां रक्षा कोन करेगा क्‍योंकि प्रायः “अपाय बहलाने र 
ज्ानि भूतले ” अथात्‌ भूमितलम ऐसी रत्न वस्तुय बहुत कष्ठयुक्त 
गती हैं, इस लिए इस रत्रकी रक्षा करनेवाला कोई ऐसा पुरुष 
होना चाहिये जो अपने प्राणोंसि भी अधिक इसको रक्षा करे, 
इस प्रकार विचार करते हुवे राजाने सोचा । इस वक्त “जिन- 
दास ' के समान विश्वासपात्र और कोई सुझे नहीं देख पड़ता, 
क्योंकि यह मेरा पूण भक्त है ओर श्रावकोमे भी यह अग्रणी 
और सदाचारी है, इस लिए ऐसे रत्रकी रक्षा करनेके योग्य 
< जिनदास ” सिवाय अन्य कोई नहीं नगर आता । यह विचारके 
राजाने 'जिनदास' आरवकको बुलवाया और बड़ी प्रसन्नतापूषक 
उसको अपने पास बेठाके कहा कि जिनदास! मेरे आत्माके 
समान तूने हमेशा अप्रमत्त होकर इस “बछेरे” की रक्षा करनी | 
* जिनदास ' हाथ जोड़के राजाकी आज्ञाको मस्तकपर चढ़ा बड़ी 
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धूमधामसे उसे अपने घरपर ले मया ओर ऐसे स्थानपे रक्खा 
जहां किसी भी प्रकारका भय नहीं | 'जिनदास ' ने उस अश्वक्े 
रहनेकी जगह वाह रेता गेरके ऐसी तो कोमल बना दी कि 
मानों मखमलऊकी शय्याही न हो, अब प्रतिदिन जब आप ज्लान 
करता है तब उस “अश्व' को भी स््ान कराता है ओर अपने 
हाथसे हरित रिजकेकी पत्तियां खिलाता हे | यह निगोगी है या 
नहीं अथवा इसे काई रोग न होजाय इस चिन्तासे प्रतिदिन उ- 
सकी आँखोंकी पक्ष्मणी (पलक ) उठा उठाकर देखता हे और 
हमेशा उसपे चढ़कर नगरसे बाहर सरोवरम उसे पानी पिला 
लाता है। 'जिनदास' जब उसपर चढ़कर उसे पानी पिलानेको 
लेजाता तव प्रथम धारासेही चछता था । नगर ओर सरोवरके 
मध्य भागमें एक बदा भारी जिनालय (जिनमंदिर) था उस 
जिनालयके पास होकरही सरोवरको रास्ता जाता था, इस लिए 
जिनेश्वर देवकी मुझसे अबज्ञा न हो यह विचारके “जिनदास! 
उस अश्वपे चद्ा हुआ आते ओर जाते समय उस जिनालयकी 
प्रदक्षिणा दिया करता था | घोद़ेंस उतरके इस लिए मंदिस्मे 
नहीं प्रवेश करता था, उसके मन घोड़ेकी तरफसे बहुत फिकर 
रहता था | 

इस प्रकार सावधान होकर उस थोड़ेकी रक्षा करते हुए 
“ जिनदास ! को के वर्ष व्यतीत हो गये। ज्यों ज्यों वह घोड़ा ह- 
द्विको भाप्त होता हे त्यों त्यों राजाकी राज्यलक्ष्मी भी हृद्धिको 
प्राप्त होने लगी । थोदेंही वर्षाम नतीजा यह निकला कि उस घोदेके 
प्रभावसे उस देशवासि सवे राजाओंने उस राजाकी आज्ञा अपने 
मस्तकपर चढ़ाई | परन्तु किसीने खुशीसे ओर किसीने जबरदस्ती | 
जो राजा प्रथम इस राजाकी अपेक्षा अधिक सचावाले थे अब उन्हें 


१४० परिशिष्ट पवे, [ग्यारवो, 


इस राजाकी आज्ञा मानते हुए दुःख होता है, परन्तु करें क्‍या 
शुन्यवानके सामने बलवान भी निबेल होजाते हैं । देवयोंग उन 
राजाआओको यह मालूम हो गया कि इस घोडेके प्रभावसेही इस 
राजाकी राज्यलक्ष्मी बढती जाती है ओर हम भी घोदेके प्रभा- 
बसे परास्त किये गये हैं, जबतक यह घोड़ा इसके यहां रहेगा 
तब तक यह राजा स्वोपरि राज्यलक्ष्मीको भोगेगा । जो राजा 
इस राजासे पहलेसेही विरोधी थे ओर जो इस वक्त उसकी 
संपदाको देखके ३रषा करते थे, उन सबने मिलकर यह विचार 
किया कि इस घोडेका किसी तरह हरन करना चाहिये अथवा 
मरवा देना चाहिये | यदि ऐसा न किया जायगा तो यह राजा 
थोडेही समयमे सारी पृथ्वीका मालिक होजायगा । यह काये 
करनेके लिए के आदमियोंको पूछा गया परन्तु किसी भी पुरुवकी 
इस दुस्कर काय करनेको छाती न ठुकी । 

एक बड़ा वाचाल और धृत शिरोमणी मंत्री था, वह यह 
बात सुनकर बोला-क्या इस कायकों तुम छोग दुस्कर समझते 
हो लो में करुंगा इस कायको, पुरुषाथसे क्‍या नहीं सिद्ध होता? 
पुरुषाथकी अनन्त शक्ति हे | देखो में थोडेही दिनामे इस 
अश्वकी हरन कर लाता हैँ । यह कहकर वह मंत्री कपटसे 
आवकका वेष धारण करके “वसन्‍्तपुर” नगरमे आया और 
नगरके जिनमन्दिरोम नमस्कार करके साधुओंके पास उपाश्रयर्मे 
वन्दन करनेको गया, साधुओंकों वन्दन करके पूछता पूछता 
जिनदास श्रेष्ठिके घरपर गया, जिनदासके घरपे एक छोटासा 
जिनालय था वहां जाकर वह कपटी श्रावक जिनभतिमाओंको 
नमस्कार करने लगा। “जिनदास ” उस परदेशी श्रावककों देख- 
कर बढ़ा प्रसन्न हुआ । गृह जिनालयसे निकलकर उस दंभी 
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श्रावकने 'जिनदास ' को देखके उचित प्रणाम किया, “जिन- 
दास ' ने भी अपने साधमींकों देखके आसनसे उठकर भीतिपूबक 
बड़ा सन्‍्मान किया ओर मधुर वचनोसे पूछा, महाशयजी आप 
कहांसे पधारे हैं? । यह सुनकर वह कपट श्रावक बोला-इस अ-. 
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सार संसारसे मुझे विरक्ति हुई है, इस लिए गाहस्थ्य धमसे मुझे 
अरुचि प्राप्त हुई है, अब तीथ यात्रा करके किसी सुगुरुके पास थो- 
डेही दिनामें दीक्षा ग्रहण करनी हे । ' जिनदास ” यह बात सुनके 
बढ़ा आनन्दित हुआ ओर कहने लगा-भाई धन्य है आप जेसे महा 
त्माओंकोी जो इस असार संसारके मोहबंधनकी तोड़कर अपने 
आत्माका कल्याण करना चाहते है । उस मायी आ्रावककों सं- 
सारस वेराग्यवान समगझके सरलाशयवाला 'जिनदास' उसकी 
अत्यन्त भक्ति करने लगा । गरम पानीसे उस अपने बंधुके स- 
मान 'जिनदास न अपने हाथसे स्नान कराके उसके मस्तकपर 
केसरका तिलक किया, श्रेष्ठ सुगंधिवाले पृष्पोकी माली उसके 
कंठमं डाली ओर अच्छी अच्छी इतर आदि सुगंध वस्तुअसे 
वासित रेसमी वख्रक्ी पोसाक पहनाकर अपने साथही मखगलके 
आसनपे बैठाके उसे अनेक अक्रारकी श्रेष्ठ खाद्य वस्तुओंसे जि- 
माया । थोडेही परिचयसे “जिनदास” को उसके ऊपर पूण 
विश्वास और स्नेह होगया था, उसका कारण यह था, वह “जिन- 
दास के साथ वातालाप करता हुआ संसारकी असारताही 
दिखलाता था और ऊपरसे टोल भी ऐसा दिखाता था जेसे कोई 
सचमुचही दीक्षा लेनेवाला हो । 'जिनदास” ओर वह बनावटी 
श्रावक परस्पर बातचीत कर रहे थे इतनेमेही कोई एक “जिन- 
दास ! का संबंधि आया और वह “ जिनदास ! से कहने छगा-भाई ! 
कल मेरे घरपे महोत्सव है, इसलिए एक रातादिनके वास्ते आपको 
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मेर यहां आना पढ़ेगा, क्योंकि आप हरएक बातम कुशल हूं 
ओर विधि विधानके भा जानकार है, इस लिए आपके आये 
बिना काय ठीक नहीं होगा । (जनदास ! ने उसका वचन स्वा- 
कार करके उसे विसजन किया । प्रमगाभत वाणीस जनदास ! 
उस मायावी श्रावकर्स बोला-भाई ! मुझे अवश्य इसके घरप जाना 
पढ़ेगा ओर यहां कोइ घरको रक्षा करनेवाला हे नहीं, इसलिए 
भाई | आप भर घरप रहना, मं भाय कर प्रातःकाल यहा आ 
जाऊंगा । कुछ मुस्कराक उस कपटा श्रावकन जनदास' का कहा 
मंजूर कर लिया | सरलाशय विचारा 'जिनशास' उस धूतको 
अपने घरका रक्षक वनाके अपने संबंधियोक्ि महोत्सवर्भ जा स्था- 
मिल हुआ | उस दिन रातकों नगरमें कोम्दी महोत्सव था, इस 
लिए नगरवासि खत्री-पुरुप उस रातको चंद्रमाके चॉइनेर्म मस्त 
होकर नगरमे गाते नाचते फिरते थे । अवसरको पाके उच्त दु- 
रात्मा कूट श्रावकने निःशंक होकर वहांसे उस घोड़ेकी खोलके 
उसके ऊपर चढ़के उसे लेजाना चाहा । घोदा उस दुराशयकों 
एड लगतेहीं जिस रास्तेसे सरोवरप पानी पीनेको जाया करता 
था, उसी रास्तेकी ओर चल पड़ा, उस धूतने बहुतही छगाम 
खींचा मगर आजतक उस घोड़न सरोवरके सिव्राय अन्य रा- 
स्‍्ताही न देखा था । इस लिए वह इधर उधर न जाकर उसी 
मागसे रास्तेमें जिनेश्वर देवके मन्दिरकों तीन प्रदक्षिणा देकर 
सीधा सरोवरपे जा खड़ा हुआ । उस घृत श्रावकने फिर उसे 
मारना कूटना शुरू किया । घोड़ा फिरसे उसी रास्तेसे पीछे भागा 
ओर पूववत रास्तेके जिनालयको तीन पदक्षिणा देके अपने स्थानपर 
आ खड़ा हुआ | इस प्रकार रातभर उसी रास्तेम चक्र लगाता रहा 
परन्तु बहुतसे प्रयत करनेपर भी तथा उस धूतकी मार खानेपर 
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भी वह सुशील घोड़ा अपने मागसे विचालित न हुआ । जब इस 
प्रकार करते हुए रात व्यतीत होने लगी तब उस अश्वको 
अन्यत्र लेजानेके लिए असमर्थ होकर वहांही छोद़के वह 
दुरात्मा भाग गया । प्रातःक्ाल होनेपर संबंधियोंके महों- 
त्सवर्मसे “जिनदास” अपने घरको आरहा था, रास्तेम॑ उसने 
एक आदमीसे सुना कि आज सारी रातभर तुमारा घोड़ा कौमदी 
महोत्सवर्म फिराया गया है। 'जिनदास ' इतनाही सुनकर चॉँक 
पदा, संम्रॉत हो शीघ्रही अपने मकानपे आया और उस घोडेंकी 
दुदशा देख तथा उस घूत श्रावक्कों न देखके मनमे बड़ा दुःखित 
हुआ ओर समझ गया कि उस धृतकाही यह दुस्कर्म है, उसने 
मुझे धमके वहानेसे ठग लिया, खेर मरे दिन अच्छे थे जो घोड़ा 
बच गया, यह कह कर घोड़ेकों श्रेमपूवक पुचऋरा ओर उस 
दिनसे लेकर किसीका भी विश्वास न करके अपने प्राणंसे भी 
अधिक उस अखशकी रक्षा करने लगा । इस लिए हे भद्र! उस 
अश्वके समान मुझे भी कोई उन्मरागम छेजानेके लिए समथ नहीं 
है। परलोकर्म सुख देनेवाले मागकों में कभी न त्यागूँगा । 
'कनकर्श्री! बोली-स्वामिन_! ग्रामझूटके मूखे लड़केके समान 
आप जडबुद्धिवाले मत बनो, तथाहि किसी एक गाँवम ग्रामकूठ 
नामा एक कृपक रहता था, उसके एक लड़का था, कुछ दिनांक बाद 
उस लड़केका पिता मरजानेपर वह बिलकुल स्वेछाचारी और 
हरामी होगया | उसकी माता बिचारी दुखी होकर दूसरोके पसिने 
पीसकर भी उसका पेट भरती, मगर वह ऐसा निखट्टू था कर्भी 
भी एक पाई कमाकर नहीं लाता, जब उसका पेट भरजाता हे 
तब अलपस्त होकर इधर उधर फिरता रहता हैं ओर जब 
रसोईका टाइम होता है तब फिरके घरपे आजाता है । एक दिन 
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९ ॥ बारहवों परिच्छेद ॥ 
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ब्राह्मणपुत्र ओर एक शकुनि, 
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(किसी एक नगरमे एक जमीनदारके यहां एक बदी कीमती 
€5:&£ आर सुन्दर घोड़ी था, उस घाडाका पालना वह जमान- 
दार अपनी पृत्रीसे भी अधिक करता था, उस घो दीकी सारसंभा[लके 
लिएही सोलक नामका एक नोकर भी रक्खा हुआ था, जब वह 
जमीनद[र उस घोडीके लिए गुड, घी आदि रातव उस सोलककों 
दिया करता तब 'सोछक” उसमेसे थोडासा घोडीको देकर 
बाका अपन घरपे लेजाता । इस प्रकार घने दिन बिताते हुए 
सोलक ' ने ऐसा कम उपाजन कर लिया । जिससे उसे भवा- 
न्तरमं उस घोद़ीके जीवका सेवक बनकर उसका हक अदा क- 
रना पदे । 

'सोहक” अपनी आयुको पूणकरके उस वंचन कर्मके प्रभा- 
बसे काल करके चिरकालतक संसारमे तियग्गतिर्में परिभ्रमण 
करके “क्षितिप्रतिष्ठान ” नगरम सोमदत्त ब्राह्मणकी भायां सोम॑- 
श्रीकी कुक्षिमें पुत्रने आकर पेदा हुआ । इधर वह घोड़ी भी 
बहांसे काल धमकी 'तप्त होकर अरण्यके मागमे मूढ आदमीके 
समान संसारम परिभ्रमण करती हुई उसा ज्लितिप्रतिष्ठान नग- 
रमें 'कामपताका ” वेश्याके पुत्रीपने पेदा हुई । “कामपताका ? 
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उस नगरमें अव्वल नंबरकी वेश्या गिनि जाती थीं, इस लिए 
उसके घरपे राजकीय लोग तथा बर्ड बढ़े धनाव्य पुरुषही 
आया करते थे, साधारण आदमीको तो वहापर घुसना भा ने 
मेलता था। कामपताका' का पूत्रा क्रससे योबनको प्राप्त हुई उ- 
सकी चढती जवानी तथा रुपछावण्यकों देखकर राजाके लड़के तथा 
अन्य भी शेठ साहकारोंके युवावस्थावाले लड़के उसपर आशिक 
होगये ओर रात्रिके समय मेवा मिह्ठान लेकर उसके घरपे जाने 
लगे | इधर वह 'सोलक ! का जीव योबनको प्राप्त हुआ हुआ 
भिक्षाइत्तिसे अपना निवाह करता है| एक दिन उसने कहीं बा- 
जारमे घूमती हुई उस वेश्या पृत्रीकों देख लिया, उसे देखके उस 
ब्राह्मण पृत्रका मन उसके कबजेमे न रहा ओर ऐसा अल्यन्त 
आसक्त होगया कि रातदिन कुत्तेके समान उस वेश्याके घरके 
दरवाजेपर पड़ा रहता है । वेश्यापुत्री राजा अमात्यादि धनवा- 
नोंके पुत्रोके साथ क्रीडा करती है, उस ब्राह्मणपृत्रकी ओर नजर 
भरके देखती भी नहीं, बल्कि उस ब्राह्मणपृत्रकी कु वचनसे 
कदथना करती है | इस प्रकार कदथना करनेपर भी वह आाह्मण- 
पुत्र उस वेश्या पुत्रीकों देख देखकर जीता है । वेश्या उस बहुतही 
तिरस्कारकी दृष्टीसे देखती हैं, तथापि बह मृढ़ उसके घरकों स्व- 
गांगार सा समझकर वहांही पड़ा रहता है, उसके घरको छोडनेर्म 
असम होकर ब्राह्मणपुत्र उस वेश्याके पीकदान व्गेरह साफ 
करने छगा और भी जो कुछ काम देखता है उसे बिना कहें 
सुनेह्दी कर लेता है । वेश्या उसे ताडना तजना करके अपने मकानसे 
निकालती है परन्तु वह मूढ दुसद्य तिरस्कारकों भी सहन करता 
हुआ ओर भूख प्यासका वेदनाको भा न गिनकर वहांदी पड़ा रहता 
है। वेश्यापूत्रीने कई दफे तो अपने नोकरोंसे भी बुरा मा क- 
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हाया, मगर वह बन्दा ज्यूंसे त्यूं न हुआ | इसी तरहसे प्राय व- 
डवाके समान जो तुम हो तुमारे अन्दर रागवान होकर भे उस 
मृठके समान नीच कम उपाजन करना नहीं चाहता, इसलिए 
कल्पित युक्तियोंसे सरा, भ॑ अपने कायसे कभी भी विचलित 
नहेँगा। 

“कप्लवती ” कहने लगी-नाथ ! मा साहस “शक्कुनि' 
समान आप इतना साहस मत करों । जेसे एक गँवमें के 
एक आदमी रहता था । दृष्काल पड़नेपर बड़ विचारा अपने 
स्वजन संबंधियोंकों छोडके जपना निवाह करनेके छिए किसी एक 
साथवाहके साथ परदेशकों चलछ पड़ा । जब बहुतसी दूर साथ 
चला गया तब एक महा जटवी आग । साथने उस अटवीमें 
पड़ाव डाल दिया ओर सव अपने अपने खाने पीनेके लिए बं- 
दोबस्त करने लगे । वह आदमी भी जंगलप लकड़ियां लेनेको 
निकल पड़ा जो उस साथके साथ आया था | 

जंगलम जाकर उसने एक व्याप्रकों मुंह फाडकर सोते 
हुए देखा, उस व्याप्रकी दाढ|ओम कुछ मांसका अंश लगा हुआ 
था । पासमंही एक हृक्षके ऊपर एक “शकुनि' पक्षी बेठा था, 
* शकुनि ” पक्षी सोते हुए उस व्याकप्रे मुँहमेंसे बारंबार मांस 
निकाल कर हक्षपर बेठके खाता था और खाते समय यह बो- 
लता जाता था कि- मा साहसं कुरु मा साहइसं कुरू | यह सब 
देखकर वह आदमी चकित होगया क्योंकि जेसा वह “शकुनि? 
पक्षी बोलता था वेसाही उससे विपरीत करता था | साथये हो- 
कर वह आदमी बोला-अरे मृढ ! तू कहता है कि साहस मत 
कर ओर त्ही जंगेऊके अन्य भक्षोकी छोड़कर और आपने पा- 
णोंकों भी कुछ न समझकर व्याप्तके मुँहमेंसे मांस निकांछऋर 


._ 
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खाता है। इससे बटकर ओर कौनसा साहस है । वेसही हे स्वामिन ! 
आप भी संसारके सुखोंको छोडुकर अदृ् सुखकी इच्छासे तप 
करना चाहते हो, मगर याद रक्खो कभी प्राप्त हुएको भी न 
खो बेठो । कुछ मुस्कराकर जंबुकुमार बोला-भद्रे ! तुमारे इन 

धुर बचनोंसे मे कभी मोहित होनेबाला नहीं, मेरा मन अचलके 
समान निश्चल है, उसे देवाज़नाय भी चलानेको असमथ हैं । में 
उन तीन मित्राकी कथाको जानता हैं, अत एत्र अपने स्वा्थसे 
श्रष्ट न होऊंगा । 
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| रू क्ष तिप्रतिष्ठ ' नामा नगरम “जितजश्नत्रु! नामका राजा 
स राज्य करता था। बड़ा विश्वासपात्र ओर सवे कार्यमें 
2 अधिकारों “सोमदत्त ” नामका उस राजाका पूरो- 
हित था । उस “सोमदत्त ' पुरोहितके तीन मित्र ये, 
उनमेंसे 'सहमित्र ' नामका पहला मित्र था, उसके साथ हमेज्ञा 
'सोमदत्त'का परिचय रहता था | खानपान सन्मानसे उसे सदाकाल 
प्रसक्ष रखता था बल्कि यहां तक कि जब उसे कुछ संकट आपडृता 
तब “सोमदत्त ” हजारोंही रुपये खच कर देता और किसी भी 
तरहसे उसे शान्ति पहुंचाता । पबमित्र' नामका दूसरा मित्र था, 
उसे प्वके दिनोंमें या कभी महोत्सवके आनेपर बुलाकर उचित 
सन्‍्मान दिया जाता था अन्यथा नहीं । “प्रणामग्रित्र ' नामका 
तीसरा मित्र था, उसके साथ इतनी ही मित्रता थी कि जब कभी 
बह रास्तेम मिल जाता तब उसको नमस्कार मात्र सन्‍्मान दिया 
जाता, अन्यथा वह कहाँ रहता है ओर क्‍या उसकी दक्षा है, 
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इन बातोंकी तो खबरहीं किसे थी । संसार सदा किसीडी दे 


रही और न रहेगी, देवयोग एक दिन “सोमदस ! पुरोहितसे 
कोई ऐसा ग्रुनाह होगया, जिससे राजाके मनमभें . अत्यन्त 
क्रोष आगया और “सोमदत्त ” को शिक्षा देनेकी तदबीर 
होने छगी | 

“सोमदत ' ने यह बात जान पाई, अत एवं वह अपने 
प्राणोंका रक्षण करनेके लिए राजिके समय सहमित्रके मकानपर 
गया और जाकर कहने लगा । मित्र | आज सुझ्पर बढ़ा भारी 
संकट आपडा है, राजा मेरे ऊपर क्रोधित होगया है, न जाने 
मुझे भराणापहारकी शिक्षा दे, इस लिए में तेरे घरपे कुछ दिन ग्रह 
रहकर इस दुःखमय समयको निकालना चाहता हैँ | मित्रका कतव्य 
भी यही होता है कि आपत्तिकालमें यथा तथा अपने मित्रकी सहा- 
यता करे, इस लिए हे पत्र ! तू मुझे अपने घरपे गुप्त रखकर अ- 
पनी मित्रताको सफल कर । वज़के समान इृदयवाला सहमित्र 
बोला-भाई ! हमारी तुमारी मेत्री तब तकहीं है जब तक राजमय 
नहीं, राजभय होनेपर अब हमारी तुमारी मेत्री नहीं रह सकती। 
भछा राज दूपित पुरुषफों कोनःअपने मकानपे रखकर मरना 
चाहता है? | में तेरे अकेलेके लिए सहकुटुंब अपने आपको अ- 
नथेमें किस तरह गेर सकता हैं? । इस लिए प्ले भी राजपुरु- 
पका ढर है तू शीघ्रही मेरे मकानसे निकल जा, जहाँ तेरी राजी 
हो वहाँ जा मगर यहां न खड़ा होना । इस अकार अपमानित 
होकर इृदयमें दुःख मनाता हुआ“ सोमदच ” सहमित्रके घरसे 
निकल गया ओर पर्वमित्रके घरपे जाकर उसे अपना सर 
इत्तान्त कह छुनाया । “सोबदत्त? को आते देखकर परवषिचषते 
बढ़े सन्‍्मानसे आमंत्रण किया और उसका दुःखबय हच्सस्त सु 
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नके उसके हृदयम बडा दुःख पेदा हुआ । परवमित्र बोला-भाई 
“ स्रोमदत्त !! तुमने अनेक पर्वों तथा महोत्सवोम मेरी खातर तब- 
ज्वय . करके मरे प्राणोंकों भी खरीद लिया है, यदि ऐसी 
हालतमे में तुमारी सहायता न करू तो मुझ कुछीनकी कुछीन- 
ताही क्या? भ॑ तुमारी मित्रतास विवश होकर अनथ भी सहन 
करूंगा, परन्तु इस बातमे सारे कुटुंबको कष्टमे पढ़ना होगा, यह 
दुःख मुझे बड़ा दुस्सह्य है ओर तुमारे वियोगका दुःख भी कुछ कम 
नहीं, में दोनों तरफसे दुःखजालम फंस गया,. आगे देखता हूँ 
तो मुँह फाइके सिंह खहा नजर आता हैं और पीछे देखता हूँ 
तो अथाह पानीवाली नदी देख पढ़ती है | ऐसी दक्षाे. मे क्या 
करूँ कुछ सूझता नहीं । 

इन बालबच्चोंको भी में नहीं छोड सकता ओर तुमारी 
सहायता करनेपर राजाको खबर होनेसे सारे कुटुंबकोही अनथर्म 
उतरना पड़ेगा, अत एवं इस मेरे कुटुंबके ऊपर दयाभाव करके 
कहीं अन्यत्र पधारों तो ठीक हो । यह कहकर पवेमित्रने ' सोम- 
दत्त ' का सत्कार करके उसे अपने घरसे विदा किया ओर चढते 
सम्रय आज्ञीवांद दिया कि-यत्र कुआपि तुमारा कल्याण हो | दुर्भाग्य 
दूषित बिचारा “सोमदत्त” पवमित्रके घरसे निकलकर विचारने 
लगा, अहो ! जिन मित्रोंकी में अपने भ्राणोंसे भी प्यारा समझता 
था ओर अनेक प्रकारसे जिनकी भक्ति करके प्रत्याशा रखता 
था, जब उन मिन्रोंनही जवाब दे दिया, तब फिर अन्य तो कोन 
झुझे ऐसी आपत्तिसे बचा सकता है? इस वक्त सिवाय मेरे पृण्यके 
और कोई पुझे मेरा सहायक नहीं देख पडता । खेर अभीतक 
* प्रभापमित्र ' बाकी हे उसके घर चर, परन्तु मिनकी मित्रता 
मैने इजारोंही रुपया उड़ा दिया, उन्होंनेही जब खुदक जवाब 
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दे दिया तो उस बिचारेकों कभी मेने याद भी नहीं किया, इस 
लिए वहां कुछ सहायता मिले यह तों असंभव है अथबा इन 
विकल्पोंसे सरा चलकर देखूँ तो सही शायद कुछ बन जाय, 
दुनियांमें परोपकारी मनुष्य भी बहुत पढ़ें हैं। यह बिचारकर 'सो- 
मदत्त ” “प्रणाममित्र के घर गया । “प्रणाममित्र ” “सोमदत्त ? 
को आता हुआ देखकर हाथ जोडके खड़ा होगया और प्रीति- 
पूवक सन्‍्मान देकर उसे अपने पास बेठाया । 'सोमदत' का चेहरा 
उदास देख “प्रणाममित्र” ब्रोला-भाई “'सोमदत्त !” कुशल तो 
है? आप इतने क्‍यों घबराये हुये हें? ओर किस हेतुसे आज 
मेरे मकानको पावन किया? यदें मेरे लायक कुछ काये हो तो 
फरमाइये । “प्रणाममित्र ' के इस प्रकार वचन सुनकर “सोमदत्त ? 
के हृदयमे कुछ शान्ति हुई । 

“सोमदत्त ' ने राजाका हत्तान्त 'प्रणाममित्र' से कह सु- 
नाया ओर कहा-हे मित्र | अब मे इस राजाकी सीमाको त्या- 
गना चाहता हँ। इस लिए आप मेहेरबानी करके मेरी सहायता 
करें, मेने आपका कभी कुछ भी भला नहीं किया तथापि आप 
परोपकारी हैं, अत एवं में आशा रखता हूँ कि आप मेरे सहा- 
यक होंगे | “प्रणाममित्र' बोला-भाई सोमदत्त ! बेशक तुमने 
मेरे ऊपर ऐसा कोई महान उपकार नहीं किया तथापि में थो- 
डीसी मित्रतासे भी आपका ऋणी हैं, अब आपकी सहायता करके 
अनर्णी होऊंगा | आप बिलकुल मत ढरो, जब तक मेरा दमम दम 
है तब तक आपका कोई बाले बॉका नहीं करसकता | यह कह कर 
* प्रणाममित्र ' ने अपने धनुषपे बाण चढ़ा लिया और ' सोम- 
दत्त ” से बोला-चलो आप मेरे आगे आगे होजाओ में आपको ऐसे 
स्थानपे पहुँचा देता हैं जहांपर राजा कुछ भी आपका अनिष्ठ 


१५४ परिक्षिष्ठ पव,... [ तेरहवों 


नहीं कर सके। “प्रणाममित्र ' ने 'सोमदस ' को ऐसे निभय 
स्थानपर पहुँचा दिया जहांपर भयका छेश भी नहीं । “सोम- 
दत्त' निःशंक होकर विपयसुख भोगता हुआ अपने समयको 
सानन्द व्यत्तीत करने लगा । इसका उपनय यह हे; “सोमदत्त ! 
के समान सौंसारिक जीव है, सहमित्रके समान शरीर हे 
पवमित्रके समान स्व॒ज्ञन संबंधि, प्रणामामेत्रके समान सबब्ञ भ्णित 
धर्म है ओर क्रूर राजाके तुल्य कमराज है । जब कमराज कृत 
मरण बिपदासब्य यह जीव होता है तब जिसे प्रथम अनेक प्रकारके 
पापकरम करके भी सुखी रकखा हे उस शरीरपे मृच्छो करके 
उससे कुछ मदद चाहता है परन्तु वह ऐसा कृतप्न मित्र है कि 
जब कमराज कुपित होता है तब शीघ्रही मुँह फेरके कोरा जवाब 
द्वे देता है। पवमित्रके समान स्वजन संबंधि मरणापदाम दवादारु 
करके उसके हृदयकों कुछ थोड़ासा श्ञान्तियुक्त करते हैं और उ- 
सके दुःखसे मोहवश होकर कुछ दुःखभी मनाते है, परन्तु क्- 
राजसे बचानेके लिए असमथ होकर अम्तेमें वे भी जवाब दे देते 
हैं| प्रणाममित्रके समान धरम हे जिसे कभी कभी आदर देता था, 
अन्तमं इस जीवकों छाचार होकर इसकाही शरणा लेना पढ़ता है। 
यह ऐसा कृतज्ञ और परोपकारी मित्र हे कि इसे भावसहित यदि 
थोडासा भी आदर सन्मान दिया जाय तो यह अपनी ऐसी कृतज्ञवा 
दिखलाता है कि एक भवर्भ सचे दिलसे मेत्री की हो तो के 
भव तक देवलोकादियोंके सुखरूप फलकों चखाता है ओर 
निर्भय स्थानपर लेजा छोदता है, परन्तु सांसारिक जीव 
सोहके विब्रश होकर इस परम छृतज्ञ प्रित्रकों शुलाके स- 
सबपर साफ जत्राब देनेवाले क्रतप्न मिन्नोसे अधिक मेत्री 
करते है | 


पारिच्छेद, | तीन मिन्न, . श्थ्ष्‌ 
इस लिए है भद्रे! अक्षय सुख देनेवाला ओर अभय 
/ _्‌ का पु 0 रू 
स्थानपर पहुँचानेवाला जो परम मित्र धम है, में उसकी उपेक्षा 
कदापि न करूंगा । 
“जयश्री ' बोली-हे तुण्ड ताण्हव धीनिषे ! नामश्रीके स- 
सान कूट कथा, सुना सुनाके उछूटा हमेही रंजन करना चा- 
३. को 
इते हो । 
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4 | मर्णीय नामा नगरमे कथापिय नामका एक राजा 
00 राज्य करता था, वह राजा कथा सुननेका 
बढ़ा रसिक था, अत एवं उसने कथा सुन- 
नेके लिए नगरवासी मनुष्योर्मे वारा बाँध 
दिया था, जिसका वारा आता उसेही रा- 
जाको कथा सुनानेको जाना पड़ता । उसी नगरमें बहुत गरीब एक 
ब्राह्मण रहता था, वह बिचारा सारे दिन भटक भटकके भिक्षाद्वारा 
अपना निवाह करता था ओर पढ़ने लिखनेम तो उसे घोलेपे काला 
भी करना न आता था । क्रमसे एक दिन कथा कहनेका वारा 
उस निरक्षर ब्राह्मणकाही आ गया | | 

उस ब्राह्मणफफो कर क्‍या खाया था ओर क्‍या काम 
किया था इतने तक भी याद न रहता था, तो फिर कथा कह- 
नेकी तो कथाही क्‍या ? इसछिए वह बिचारा शोकसझुद्रम मग्न 
होगया और विचारने लगा कि मेरी जीभ मेराही नाम लेते हुए 
तुतलाती है तो राजाके सामने तो बोलनाही दुस्कर हे ओर सुझ्े 
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कोई कथा आती भी नहीं | यदि राजाके सामने में ऐसा कही 
कि सुझे कथा सुनानी नहीं आती, तो राजा सुझे कारागार 
(जेलखाने ) में डाल देगा ओर वहांपर न जाने मेरी क्‍या दशा 
होगी । ब्राह्मण जब इस प्रकारका चिन्ताम मग्न होरहा था 
तब उसकी एक कुमारी कन्या उसका मलीन चेहरा देखकर 
बोली-पिताजी ! आज आप किस चिम्तामे पढ़े हैं? । लडकीके 
पूछनेपर उसने अपनी चिन्ताका कारण कह सुनाया । लड़की 
बोला-पिताजी ! आप इस बातकी चिन्ता मत करो, जब कथा 
कहनेका आपका वारा आयेगा तब राजसभाम जाकर आ- 
पके बदले में कथा सुना आऊँगी । कथा सुनानेका बारा आ- 
नेपर वह ब्राह्मणपुत्री स्लानकर खेत पोशाक पहनकर राजस- 
भार्म गई और राजाके सन्युख होकर बोली-राजन! आप सावधान 
होकर कथा सुनिये । ब्राह्मणपृत्रीकी यह वाचा सुनकर राजा 
बढ़ा विस्मित हुआ और सावधान तया उसकी कथा सुनने 
लगा । लद॒कीने भी कथा कहना मारंभ कर दी । तथाहि-इसोी 
नगरके बीचम भिक्षाद्वारा अपने जीवनकों व्यतीत करनेवाला 
“नागशमा” नामका एक ब्राह्मण रहता है, “सोमश्री' ना- 
मकी उसकी पत्नी है ओर सोमश्रीकी कुक्षिसे पेदा होनेवाली 
“नागश्री' नामकी में उनकी पूत्री हैं । जब में योवनको प्राप्त 
हुई तब मेरे मातापिताने एक गरीब ब्राह्मणपुत्र 'चट् ” के साथ 
मेरी सगाई कर दी । एक दिन किसी प्रयोजनवश्ञ मेरे मातापिता 
मुझे अकेलीकों घरपे छोड़कर किसीएक गाँवकों चले गये । देव- 
योग जिस दिन मेरे मातापिता झुझे अकेली छोडके गॉवकों गये 
ये, उसी दिन ब्राह्मणपुत्र 'चट्ट' मेरे घरपे आगया । मेने माता- 
पिताके न होनेपर भी स्तानभोजनादि उचित समन्प्रान किया । 
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मेरे मातापिताकी ऐसी गरीब हालत थी कि हमारे घर हमारे 
स्वस्वके समान एकही चार पाई ओर एकही बिछोना था, संध्या 
समय होनेपर मैने वह चार पाई ओर बिछोना उस ब्राह्मणपुत्र 
“चट्ट ' को दे दिया । रात अंधेरी थी, मेने विचार किया कि 
अपने घर एकही खाट थी ओर वही अभ्यागतकों दे दी, अब 
मेरे सोनेका क्‍या होगा? घरकी भूमि तो ऐसी है, कई दफा 
सप भी फिरा करता है, इस लिए भूमिपे तो सोना उचित नहीं । 
अत एवं इसी चार पाइपर पॉयरतोंकी ओर सोजाऊँ, अंधेरी रातमें 
कोन देखता फिरता हे? | यह विचार कर में निविकार तया 
“चड् ! के पासही एक ओर सोगई । मेरे अंग स्पशसे “चट्ट ' के 
हृदयमें विकारने स्थान किया, परन्तु लज्ञावश होकर उसने मुझसे 
कुछ भी चेष्ठा न की । उसके मनोमन्दिरम जो विकाराप्न पंदा 
हुई थी, उसका यहांतक प्रबल जोर बढ़ गया कि उसके रोकनेसे 
उस ब्राह्मणपृत्र 'चट्ट ” के हृदयम दुसह्य सखूल उठा ओर उसकी 
वेदनासे वह शीघ्रही कालधमकों प्राप्त होगया | में उसके मृतक 
शरीोरको देखके बदी घभराई ओर अपने मनहीं मन वड़ा पश्चा- 
त्ताप करने लगी कि देखो मुझ पापात्माके दोपसे यह बिचारा 
ब्राह्मणपुत्र यमराजका अतिथि होगया । अब में क्‍या करूँ? 
घरमे अकेली हूँ किसके सामने इस दुःखको रोऊँ? ओर केसे 
इस मुरदेको घरसे बाहर निकार्ढू ? | जब में इस सोच विचारमें 
पड़ी थी तब सुझे एक उपाय सूझ आया, वह यह था, जहां वह 

चार पाई बिछि हुई थी, उसके पासही मेने एक बढ़ा खड्ड। खोदा 
ओर उस घझुरदेके ओजारसे (शब्रसे) टुकड़े ठुकद़े करके निधानके 
व्समान उस खड्डेम दबा दिया । लाशकों दबाकर उस जमानको 
ऊपरसे साफ करके लीप दिया ओर पृष्प सुगंधादिसे उस स्था- 


है खा 
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नको सुदासित कर दिया, जिससे किसीको भी मालूम न हो ॥ 
अब मेरे मातापिता भी गॉवसे आगये हैं । इस कथाको सुन- 
कर राजा विस्मित होकर बोला-कुमारी ! तूने जो यह कथा 
सुनाई क्या यह सब सत्य है? या कल्पित ? लड़की बोली-राजन! 
आप हमेशा जो कथायें सुनते हें यदि वे सत्य हैं तो यह भी सत्य 
है। इस प्रकार नागश्रीने कथा सुनाकर राजाको आश्रयमें डाक 
दिया, वेसेही आप भी कल्पित कथा सुनाकर हमें ठगते हो । 

“ जंबकुमार ' बोला-प्रिये! “लछलितांग ! के समान में वि- 
चयालंपट नहीं हूँ | तथाहि-' श्रीवसन्तपुर ! नामा नगरमें शासन 
करनेभे इन्द्रके समान ओर रूपलावण्यम कुसुमायुद्धंफं समान 
' शतायुद्ध ” नामका राजा राज्य करता था । रातेके समान रूप 
वाली ओर ख्लरीकछाओंको जाननेवाली “ललिता” नामकी उसकी 
पटरानी थी । एक दिन अपने मनको खुश करनेके लिए रानी 

ललिता ” महलके गवाक्षम बेठी हुई बाजारमे आते जाते पुरु- 
प।को देख रही थी | बाजारमं घूमते हुए श्रादेवीके पुत्रके समान 
अथात्‌ रूपलावण्यसे साक्षात्‌ कामदेवके समान उसने एक युवान 
पुरुषफो देखा | उस देवकुमारके समान रूपवाले पुरुषको देख- 
कर रानीका तन मन उसके काबुर्म न रहा । 

एकाग्र चित्त होकर वह पुतलीके समान उस पुरुषकी 

ओर टकटकी लगाकर देखती रही, रानी मनमें विचारने छगी कि 
दि इस युवान पुरुषके गलेम॑ अपने हात डालकर क्रीदा करू तो 
 स्लीजन्म सफल होवे । यदि इस वक्त मेरे पाख जम जाये 
तो में उदकर इस मनोरम पुरुषके गेम जा लिप । रानीकी 
चेठ्ा ओंसे उसके मनोगत भ्ावको जानकर पास बेठी हुई दासी 
बोली-स्वामिनि ! आपका मन जहांपर रमण करता है वह 
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स्थान अनुचित नहीं योग्यही है, भला चन्द्रमा किसके नेत्रोंको 
आनन्द नहीं देता ?। यह सुनकर रानी 'ललिता' बोली-भद्रे | तूने 
अलि प्रकारसे मेरे मनोगतभावकों जानलिया, भला तेरेसी चतुरा 
क्यों नहीं जाने ? में तुझे बी विश्वासपात्र समझती हूँ, अत एवं 
मेरा काय भी तुझसेही होगा । जा तू इसके पास जाकर इसकी 
खोज तो निकाल यह कोन है? ओर कहां रहता है ?। रानी 
* ललिता ' की आज्ञा पाकर दासी शाप्रही महलसे उतरके बाजा- 
रुप गई और उस पुरुषका नाम ठाम पूछकर पीछे छोट आईं । 
दासी, रानी “ललिता ' से बोली-स्वामिनि ! यह तो इसी नग- 
रमें रहनेवाले समुद्रप्रिय साहुकारका पुत्र हे ओर ललिताडु 
इसका नाम है, पुरुषकी बहत्तर कलाओंम बड़ा प्रवीण हे ओर 
रूपमे भी कामदेवके समान है | इस लिए खामिनि ! आपका 
मन योग्य स्थानपरही है। छोकमें भी कहा जाता हे कि-यत्रा 
कृतिस्तत्र गुणा वसन्ति । धुरुषोम यह एक असाधारण पुरुष 
है और ब्वियोम एक आप रंभाके समान हैं । विधाताने जोडी 
तो योग्यही बनाई हे । अब आप सुझे आज्ञा फरमायें जिससे में 
आपका उस युवान पुरुषके साथ संमिलन कराके में अपने 
आपको कृताथे करूँ । 

रानी “ललिता ” ने एक पन्नपे एक कछोक लिखकर दा- 
सीके हाथम दिया ओर कहा कि जा इस पत्रकों ' ललिताड़ ' को 
देकर मेरे मनोरथकों पूर्ण कर । पत्रकों लेकर दासी महलसे चल 
थडी । बहुतही शीघ्र जाकर वह पत्र “लल्तिताडू ' के हातमें देकर 
दासीने मीठे बचनोंसे रानी “ललिता” का मनोभाव उसे कह 
सुनाया । दासाकी बात सुनकर नव युवान “ललिताड़” मारे 
इपेके अज्भंम न समाया और पेमसे उस छेखकों वाचने लगा । 
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4 लक़िता' ने पत्र यह छोक लिखा था | 
यथा दृष्टो5सि सुभग तदाद्यपि वराक्यहस्‌ | 
: पश्यामि: खन्‍्मय सबे योगेनानु शहाणमाम्‌ ॥। 

छोक वॉचकर मनहीं मन हृषित होकर “रूछिताडु ! 
-दासासे घुस्कराकर बोला-भद्ठें! भला यह बात किसतरहः बन 
सकती है? कहां तो वह असूर्यपश्या अन्तेउरमें रहनेवाली तेरी 
स्वामिनी ओर कईंं में वणिकपूत्र ? | यह बात सवेया अशक्‍्य है 
क्योंकि जब अन्तेउरम रहनवा्ी राजपतियोंकों असाधारण 
. बुरुष भी नहीं देख सकते तो फिर साधारण परपुरुषफ साथ 
क्रीडा करना यह तो बिलकुलही अशक्य है| जो आदमी जमीन- 
+पर रहकर चन्द्रमाकी किरणोंकों पक सके वह आदमी राज- 
' पैजियोंके साथ संभोग कर सकता है । दासी बोली-महाशय ! 
बेशक आपका कहना सच है, यह कार्य अशक्य है परन्तु जिनको 
किसी प्रकारकी सहायता नहीं उनकेही लिए अश्वक्य है । आप 
_किसीतरहकी अधीरज मत करो, आपको में सहायता देनेवाली 
बैठी हूँ । मेरी बद्धिसे आप अन्तेउरमें रहकर राजपजिके साथ 
: विषयसुख भछी भाँति भोग सकोगे । में आपको फूलोंके करंडियरेमे 
छिपाकर ऐसी तरकाबसे अन्तेउरमें लेजाऊँगी कि किसीकों शंका 
तक भी न होने पायगी । “ललिताड ' बोछा-अच्छा जब अब- 
सर हो तब मुझे बुछाना । यह सुनकर दासी खुश होती हुई 
राजमहलकों चली गई ओर महलम जाकर रानीसे “लजलिताहु ! 
का हत्तान्त कह सुनाया । अब रानी “ललिता” का मन रात- 
दिन ऊलिताडृरमही रहता है । एक दिन नगरमें कौप्ुदी महोत्सव 
था, सारा नगर उस दिन फोमुदी-महोत्सवर्म मन्न था । राजा 


99 अल आप को 


भी उस दिन कोश्दी महोत्सव देखनेको नमरसे बाहर ताहछावपे 
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गया हुआ था, इस लिए “राजमहल ” उस दिन शूम्यसा मालूम 
होता था, अत एवं रानी “ललिता का दाव लग गया । उसने 
दासीको आज्ञा की कि जा अब अवप्तर है यदि तेरेम कुछ चतु- 
राई है तो उस पुरुषको अन्तेउरमे ले आ । दासी इन वातोंमे 
बड़ी दक्षा थी वह अवसर पाकर “ललिताड़ ” को देवकुमारके 
समान सजाकर पालकीर्म बेठाके अन्तेउरमं ले आई । पालकीकों 
लाते समय जो रास्तेमे राजपुरुष पिले उनसे दासोने कह दिया 
कि रानीको क्रीडा करनेके लिए नवीन यक्षकी मूर्ति लाई हैं । 
रातका समय था कई एक राजपुरुषोंके मनमें शंका तो पेदा हुई 
मगर यह रानीकी आज्ञासे लाइ है यह समझकर उसे निणय 
करनेके लिए कोई भी देख न सका | दासी निःशंक होकर 
“ललिताइ़ की महरूवे रानीके पास ले आईं | ' ललिता ! को 
देखकर “ललिता एसी प्रफुलित होगई जैसे चन्द्रमाफ़ों देखकर 
कुप्रुदिनी ' खिल जाती है | रानी “ललिता! ने 'लकिताड़ ! को 
बढ़ा सन्‍्धान दिया और जले वषाऋतुम हृक्षकों छठता आलिक्वन 
करता है वेसेहा राना 'ल!।लता न ' ललिताड़' को आलिड्न 
कर अपने मनोथकों पूण क्रिया । दासी पालकीर्म बेठा कर जब 
“लालेताह़ ' का यक्षका यूतक वहानस छाई था तब पहरदाराके 
मन शंका हुई थी, मगर रानीके डरसे वे कुछ बोल न सके थे, 
अब पीछेसे उनके मनभे बदी चिन्ता हुई कि यदि अन्‍्तेउर्रमे 
परपुरुषका प्रवेश होगया ओर राजाको मालूम होगया तो यम- 
राजके समानही राजा हमें प्राणापहारकरी शिक्षा देगा । 
पहरेदार यह विचार करही रहे थे इतनेमं तो राजा भी 
कोशुदी महोत्सव देखकर पीछे छोट आया । पहरेदारोंने हाथ 
जोड़कर राजासे कहा-महारान | हमारा कछर माफ हो हर्मे 
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आज अन्तेउरमें परपुरुषकी शंका है | यह सुनकर राजा खुदही 
अन्वेउरकी तलाशी लेनेको चला ! दूरसे आवाज न होने पादे 
इस लिए राजाने जूते उतार दिये ओर चुपचाप चोरके समान 
अन्तेउरघ जा धूंसा । राना 'लाॉलेता” जब “ललिताइ़” के 
साथ स्वेच्छापूवंक क्रींड़ा कर रही थी तब उसने अपनी दा- 

को दरवाजेपे बैठा रक्खा था इस लिए दासीने राजाको द्र- 
सेही आते देख शीघ्रही रानीको जना दिया। उस वक्त रानी 
तथा दासीकों ओर कोई भी उपाय न सूझा । मकानके अन्दर 
पायखाना पासभेही था | रानी तथा दासीने अपनी जान बचानेके 
लिए 'ललिताड़” को उठाकर शीपघ्रही उस अन्ब कूपमें ढाल दिया, 
उस गंदकीके कूत्रेम “लछलिताज्ञ ' को नरकसे भी अधिक दुःख 
था मगर करे क्या अपने किये कमका फल भोगनाही पढ़ा । 
पबेतकी गुका्म उल्लके समान “ललिताहु' उस दुगन्धके कूवेमे 
रहा हुआ पूवायुभवित सुखकों याद करके विचारता हे-अरे ! 
मेरे कमने छुझे कहाँ इस नरककी यातनापें छाऋर पटका, रा- 
जाओी रानीके भोग बिना भरा क्या काम अठका हुआ था? । 
यदि अब किसी तरह इस नरकाबाससे निकछ जाऊं तो ताजि 
नंगी कभी ऐसा काम न करुंगा । मनुष्यकों बिना विचारे 
काय करनेपर जो पश्चात्ताप होता है यदि विचारपूर्वक कार्य 
किया जाय तो बह पश्चात्ताप कभी न करना पढ़े, मनुष्यकों चा- 
हिये कि जब कोई काये भ्ारंभ करे तब प्रथम उसका अन्तिम 
नतीजा अथात्‌ अन्तिम फूलकी तफ खयाल कर लेना चाहिये । 
जो अकल और बुद्धि कार्य विगडुनेपर स्फुरायमान होती है 
वह यदि पहले होवे तो कभी काये बिगदनेही न पावे छोकिक 
कहावत है कि-- 


या बुद्धे जायते पश्मात्‌ .सा यदि प्रथम । 

अवेज्न विनश्ये तदाकाय न हसेत्कोपि दुजनः ॥ 
ललिताह़ ” की अनुकंपासे राना तथा द्वासा कछुछ-बचा 
हुआ. जूठा. भोजन. उस अंध कृपम डाल देती है उससेहाी बिचारा 
*लछलिताड़ ” अपनी जिन्दगी पूण करता- है | एक दिन वर्षाऋतु 
आलनेपर खूब वात वषा । राजमहलका सबहीं पानी उस-कबेमे 
जा भरा क्योंकि राजमहलके पानोकों बाहर जानेका रास्ता 
बहांसेही था । इस लिए छलिताड़ उस प्रानीके पूरमें बहकर 
.. जगरकी ख़ाइम आपड़ा ओर पानाके अत्यन्त झकोलछोंसे मृूछित 
होकर मसकके समान फूलके पानोके ऊपर तरता हुआ खाड़के 
. किनारेपर आलगा | 
द्वैबयोगसे ,किसी कारण प्रसंग उस वक्त “लछलिताहु़ ' की 
घायमाता वहांपर आपडह्चा | मसकके समान पानासे पेट फूछा 
हुआ देख “ललिताइ ” को उसने पेछान लिया और खाईसे दाहर 
निकाल कर बढ़ी .हिफाजतसे अपने घर के गई । उस वक्त 

ललिताड ” मूछासे ऐसा होगया था मानों उसके झरीरम प्राण 
हैं ही नहीं। “ललिताक़ ” के पेटका पानी निकालनेपर और उसे 
 रूईके पहलोमे दबानेसे उसकी मूछा दूर होगई । “घायमाता ' ने 
उसे अपनेही घरपे रखकर अच्छा किया । अब “ललिताहु ! पहले 
सा होगया है| यहांपर उपनय यह है कि “ललिताज्ञ ' के समान 
सांसारिक जीव है, रानी “छलिता! के साथ संभोग सुखके स- 
मान संसारमे विषयसुख हैं, जो पहले किपाक फलके समान 
सधुर लगते है ओर परिणाम अति दारुण होते है । कृप्वासके 
समान गर्भावास समझना, गर्भावासमें जूठे भोजनके समान 
माताके उच्छिष्ठ भोजनसे जीवका पोषण होता है, विष्टेके कृप- 
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मैसे पानीके जोरसे गटरके द्वारा ख्रम आ पडुना यह 
गर्भावाससे योनिद्वारा जेर आदि मलमूत्रसे लिप्त होकर सूति 
सहरूप खाईमें आपड़॒ता है, जो पानीके पूरसे 'ललिताडु को मूछा 
आई थी वह यह समझना कि जब जीव मलमृत्रादिसे लिप्त होकर 
शैदा होता है, उस समय इसको मूछा आजाती है और धायमाता 
(दायी ) उस वक्त परिचरिया करके सचेतन करती है । यदि 

ललिताड़ ' को रानी ललिता फिरसे याद करे तो क्‍या वह 
उसके पास जासकता है? | 


जंबूकुमार' की आठोंही ख्रो बोली-खामिन ; अट्प 
दुःखके स्थानपर भी मनुष्य जानकर नहीं जासकता ता फिर 
जिस आदमीने जिस स्थानपर नरकके समान वंदना भागा हे 
वह आदमी उस स्थानपर किसतरह जासकता है? । 


जंब॒ुकुमार ' बोला-परये | कदाप *छलिताइ ता उसके 
रूपसे मोहित होकर चला भा जाये परन्तु में ता इस गभ- 
संक्रान्ति कारणकों समझकर कदापे न रहंगा । 
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९ ॥ पंदखों परिच्छेद ॥ ९. 
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/। आ 5 ही ख्रियोंने जंबूकुमारके मनको सुमेरु पतके स- 
& ः 25 मान निश्चल समझकर विनयसे नम्र होकर यह 
०0 ' प्िज्ञप्ति की-- 


स्वामिन ! यदि आप ऐसाही हृढ़ निश्रय करके 
बैठे हो तो फिर हमारा भी कल्याण करो क्योंकि, कहावत है कि- 
नात्मकुक्षिम्भरिवेन सन्तुष्यान्ति महाशया;ः । 

' जंबूकुमार” बोला-यदि तुम मरे ऊपर भक्तिवाली हो 
तो खुशीसे तुम भी गुरुमहाराजके पास दीक्षा लेकर अपनी 
आत्माका उद्धार करो । “जंबूकुमार ' ने रातभर अनेक प्रकारके 
इृष्ठान्त देकर अपनी आठोंहीं स्लियोंकी बोध किया । “प्रभव! 
बोला-हे मित्र | में भी अपने मातापितासे पूछकर आपकी दीक्षा 
सहायक बनूँगा । “जंबूकुमार ” बोला-सखे इस कायमें बिलंब 
नहीं करना । प्रात।काल होनेपर ' जंबूकुमार ' के विचार अटछ 
समझकर उसके माता-पिता, सासु-सुसरे ओर अन्य भी स्वजन 
संबंधि  जंबूकुमार ” को बोले-महाशय ! यदि तुमारा विचार सं- 
सारको त्यागनेका है तो हम तुमारे कायेमें विप्न करना नहीं 
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चाहते, बल्कि हम भी इस असार संसारकों छोड़कर तुमारे 
साथही दीक्षा लेंगे । 'जंबूकुमार ' के माता-पिता आदि खजनाने 
अधिननोंकों दान देना शुरु किया ओर “जंबूकुपार ' भी स्तान 
करके दीक्षाके योग्य बच्चा भूषण पहनने छगा। दोनों तरफसे उत्सवका 
पार न रहा, दीक्षामहोस्सवर्स जो कोर भी 'याचक' जिस वस्तुकी 
याचना करता है उसे वही वस्तु दीजाती है, उस वक्त “जंबू- 
कुमार ' दान देता हुआ कल्प झाखीके समान शोभता था | अब 
दीक्षा लेनके लिए गणधर स्वामीके पाम जानेकी तेयारी होने 
लगी, अत एवं शुभ खुचक वाने वजने छगे और मंगल पाठ 
यद़े जाने लगे । अनादइत नाम्रा जंबुद्पके अभिपति देवने “जंबू- 
कुमार ' का सानिध्य किया । “जंबूकुमार ' शिविका (पालकी ) 
में बेठ गया, 'शिविका! को स्वजनसंबंधियोंते उठा लिया, ह- 
जाराही आदमा जय जय शब्द करत हुए “श्ित्रिक्रा ' के पीछे 
चल पदे । थोडीही दरभे गणपर' सामिके चरणारतिन्श॑प्े 
पवित्र उद्यान पहुँच गये । उद्यान जाकर “'शिविकरा! को 
ठहराया गया । जंबूकुमार ' ने शिजकास नोचे उतरके मणधर 
भगवानके चरणारबिन्दोम भक्तिपूतक पंचांग नमस्कार क्रिया 
और हाथ जोहकर यह विद्ञात्ति की कि भगवन्‌! संसारसागरसे 
पार उतारने जहाजके समान ओर कमपलको दूर करनेपें नि्मेछ 
यानीके समान दीक्षा देकर मुझे सपारिवारकों आपके चरणकम- 
कोका श्रमर बनाओ । करुणारससागर श्री सुधमाखामिने स- 
परिवार “जंबूकुमार ' को यथाविधि दीक्षा दी । अब हम इनको 
जंबूकुमार न कहके भरा जंबूस्वाम।के नामसे संत्राधित करगे क्योकि 
अब ये तारकुछ दुनिया होगये हू । पीछे “प्रभव” भी अपने 
माता-पिताकी आज्ञा लेकर श्रीगणधर भगवानके चरणोंमेँ आ- 


१६८ परिशिष्ट पे. [ पंद्र्वों 


गया । ग्रुरुमहाराजने “प्रभव' को जंबृस्वामीकाही शिष्य बना 
दिया याने “प्रभव' को जंबूस्वामीके नामकी दीक्षा दी गई। 

जंबूस्वामी' श्रीसुधमोखामिके चरणारविन्दोम श्रमरताकों 
धारण करते हुए ओर दुःसह वाइस परापहोंकों सानन्द सहन 
करते हुए ग्ुरुमपहाराज श्रीसपरमास्वामिके साथ विचरते हैं। एक 
दिन श्रीगणधर भगवान्‌ जंबूस्वाम्यादि शिष्योँंके सहित विहार 
करते हुए “चंपा” नगरीमें पधारे । “चंपापुरी ! के वाह्योद्ानम 
कल्प शाखीके समान श्री (गणधर ” भगवान समवसरे । नगर- 
वासि जनोंकों मालूम हुआ कि श्री गणधर भगवान बाह्योद्यानर्मे 
आकर समवसरे हैं, अत एवं नगरीके श्रद्धाशालि लोग श्री 
गणधर भगवानकों वन्दन करनेके लिए टोलेके टोले चल पढ़े 
ओर खुशीका तो पारावार न रहा, ख्रीवगम तो इतनी उतावल 
होगई कि भगवान महावीरस्वामिके दीक्षा समय जो हालत हुई 
थी । जो श्रीमान्‌ लोग थे वे आभूषण बगेरह पहनकर अपने 
अपने वाहनोपे बेठकर जा रहे थे, उस समयकी शोभा कुछ 
अलोकिकही देख पड़ती थी। “चंपा ” नगरीमें उस वक्त श्रेणिक 
राजाका पुत्र 'कूृणिक! राज्य करता था, उसने नगरवासि 
जनोंको सजबज कर जाते देख अपने नोकरसे पूछा कि ये सब 
लोग कहां जाते हैं? क्‍या आज नगरसे बाहर यात्रा हे? या 
नगर बाहर किसी मन्दिरमें पूजामहोत्सव है? या कोई हमारे 
बुण्योदयसे जेनसुनि पधारे हैं? जो इस प्रकार नगरके लोग 
सजबज कर बडी शाघ्रतासे जारहे हैं । नोकरने उन लोगेंसि पूछ 
कर राजासे अज की कि हजूर नगरके वाह्ोद्यानमें भगवान श्री 
९“ समवसरे हैं, उन्हें वन्दन करनेको सब लोग जा 
रहे है । 
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यह सुनकर राजा अपने मनहीं मन विचार करने लगा कि 
धन्य है इन नगरवासि जनोंको जो गणधर भगवानको वन्दन 
करनेके लिए इतनी जलदी कर रहे हैं, में जाग्रेत होकर भी 
निद्रावस्थामें पड़े हुएके समान हूँ जो उन्हें यहां पधारे हुओंकों 
भी में जान न सका । खेर अब विचारोंसे सरा, अब तो मुझे 
भी शीघ्रही वहां जाकर गणघर भगवानकों बन्दन करना उचित 
है, क्योंकि ये महात्मा अप्रतिबद्ध होते ह और पवनके समान 
एकत्र स्थायी भी नहीं होते । यह विचार कर हर्पात्कष मनवालछि 
राजा 'कृणिक' ने सिहासनसे उठकर शशज्षीकिरणोंके समान 
खत वख पहनके जगमगाती जोतवाले मोतियोक्रे कुण्ठल कानोंम॑ 
घारण किये और लावण्यरूप नदी झागां ( फेनों) के समान 
विमछ मोतियोका हार कृण्ठ्े थारण किया, अन्य भी मुकुटादि 
राजचिह् आभूषणांसे विभ्ूषित होकर राजा कल्प शाखीके समान 
शोभने लगा | कल्याणका कारणबूत और शत्रु छोगोंको अ- 
कल्याणदायक ' भद्र ' नामा हाथीकों सनवाकर राजा “कूणिक ! 
उसपे सवार होगया, उस वक्त राजा “कूृणिक ” इन्द्रको शोभाको 
धारण करता था, भद्र नाम्रा हाथी भी अपने गण्डस्थलंसे 
मद जल वर्षाता हुआ ओर गजारबव करता हुआ वर्षाकालके 
मेघके समान शोमने लगा । हाथीऊफे चार्रो ओर हजारोंही घोदें- 
सवार चल पदे ओर मंगलके सूचक अनेक राजवाजिन्तर बजने 
लगे, बाजके शब्दकी प्रतिध्वनिस आकाश शब्दमय होगया । 
कुछ अरसेमें गणधर भगवान श्रीतरधमोस्वामिकि चरणकमलोंसे 
पवित्र उद्यान भूमिम॑ राजा सपरित्वार जापहुँचा, हाथीवानने 
हाथीको बेठा दिया, राजाने हाथीसे नीचे उतरके जूते उतारे 
और छत्र चामरादि राजचिह्द दूर करके गणधर भगवान श्री 


१७० पारिशिष्ट पव, [ पंद्रवाँ 


सुधमास्वामीको भक्तिपूवक हाथ जोड़के दरसेही नमस्कार 
किया । पश्चात्‌ विधिषपू्वक वन्दन कर गणधर भगवानके चरण- 
कमलॉकी रज अपने मस्तकपर चढ़ाकर भक्तिशालियांपें अग्रेसरी 
राजा 'कूणिक' भगवान सुधमांस्वामिके घुखाराविन्दकी ओर 
दृष्टि देकर शिव्यके समान उनके सन्झुख बैठ गया । करुणासमुद्र 
गणधर भगवान श्रीसुधमास्वामिने संसारि जीबोंके ऊपर अजुग्रह 
कर घमदेशना देनी भारंभ कर दी, गणधर भगवानकी धमर्मदेशना 
समय पुस्करावत मेघसा बरसता था । सुधाके समान धर्मदेशना 
सुनकर बहुतसे भव्यात्मा धमम जुद गये ओर कितनेएक लघु- 
कमि जीवॉने गणधर भगवानके चरणारविन्दोम असार संसारको 
लात मारके दीक्षा ग्रहण की । देशना समाप्त होनेपर गणधर 
भगवानके शिषप्योक्ती ओर देखता हुआ राजा “कूणिक ! 
जबूस्वामिकं ओर इशारा करके बदी नम्नतासे बोछा-भगवन ! 
इस महामुनिका ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा सोभाग्य ओर ऐसा 
अद्भुत तेज है कि जिससे इस महात्माके दशन मात्रसेही मजु- 
प्योका चित्त ऐसा आकर्षित होजाता है जेसे मालतीके प्रृष्पको 
देखकर भ्रमर । यघुना नदीकी तरंगोंके समान तो इस 
महात्माके स्याम वणवाले केश हैं, नेत्र कानोंतक लंबे और विक- 
सितारविन्दके समान मनोज हैं, नाप्तिका तोतेकी चोंचके सद्श 
है, भाल (मस्तक) बड़ा विशाल है, गरदन लंबी ओर सीधी हे, 
श्रुजाय मृणाल दण्डके समान सरल ओर गोडोंतक लंबी हैं, मध्य 
भाग इतना पतला है कि एक युह्तिम ग्रहण होसकता है, जंघायें 
कदलीके समान है, पेरोंकी ऊँगलियोंक़े नल बिनलीके सदश 
चमक रहे हैं, कहांतक ज्यादा वरनन करें हमें तो यह मालूम 
होता है । चंद्रमाकी सोम्पता और सूयका तेज छेकर विधाताने 
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इनकेही अन्दर निविष्ट कर दिता है क्योंकि तेजके प्रभावसे हम 
इनका रूप भी यथाय नहीं देख सहते और इस महामुनिके 
मुखचंद्रमाकों देखकर मेरा हृरय समृद्रक समान बढ़ता हुआ अ- 
त्यन्त ध्रीतिकों धारण करता है और एसा मन होता है कि आंख 
निभेष (यानों आंखाक़ा न टिमटिमाकर संदेव इनका आर 
णकाग्र दृष्टिस देखता रहूँ |) गगपर भगवान श्रीसुधमास्वामिने 
यह सुनकर राजा कृगिकक्रों जबूखाभका पूरभव हृत्तान्त कह 
सुनाया, जैसे पहले भगवान आ- (बीरस्वामिने राजा अेणिकको 
सुनाया था | भगवान सुधवासामी बोले-राजन ! पूवभव कृत 
तपके प्रभावसे इस महात्नाका इतना तेज) हप, सोभाग्यादि हैं । 
यह महाए्ुति अन्तिम देहबारी और ऑल केपली होऋर इसी 
सब मोप्पदकों प्राप्त होगा और ईसक सा जानेपर मनः पर्येव 
ज्ञान १, परमाततरि ज्ञान | आगरक शरीर लब्धि ३, पुलाक 
लब्धि ४, मिनकत्प 5. प्षपकश्नाग ९) केवलज्ञान ७; पॉच 
प्रकासके चार्रित्रमेसि ऊपरके तीन भद है ग॒थाक्षात चारित्र ८ 
परिहार विशद्धि चारित्र ? और सूक्षम संपराय चारित्र १० । 
उनमेंसे जो यथाक्षात चारित्र है, ईसे चार बिना केवलब्जान 
प्राप्त नहीं होता (यानी यथात्ञात चर रोनेपरही केवलज्ञानका 
प्रापि होवी है अन्यथा नहीं ओर हवलब्ानवारा महात्माको सर्देव 
यथाक्षात चारित्र हाता है) ये सब मिंडकः दश वस्तुर्य इस 
महात्माके मोक्ष जातेपर मरतभेत्रम वच्छद होजायँगी । यानों 
जंवस्वामिके बाद इन बह्तुओर्पेते किसीको भा कोई वस्तु भा्त 
होगी । यह सुनकर राज! कूणिक गुरु प)्रह्रराजकी भाक्त- 
पूवेक नमस्कार कर सपाखार चंपापुरीकों चला गया । 
गणवर भगरातर श्रीखुत्रमोखामों भी अपने शिष्य परि- 
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बार सहित वहांसे विहार कर भगवान श्रीमहावीरस्वामीके 
चरणोंगें चछे गये । उस दिनसे लेकर श्रीसुधमास्वामी, भग- 
कान श्रीमहावीरस्वामीके साथही विचरे । गणधर भगवान श्री 
सुधर्मास्वापिने पचास व्षकी उम्रमें श्रीमहावीरखापिके पास 
दीक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा लेकर तीस वष तक भगवान श्री 
अहावीरस्वामिकी पवित्र सेवाम रहे | भगवान श्रीमहावीर- 
सखामिके मोक्ष जाने बाद वारह वष तक तीथेकी प्रभावना करते 
हुए छदमस्थावस्थाम विचरे | वानवे वषकी अवस्थामें उन्हें केवल- 
ज्ञानकी प्राप्ति हुई । केवलज्ञानावस्थामं आठ वृष तक भव्य 
जीवोकों बोध करते हुए पृथ्वी तलपे विचरते रहे । पूणायु सो 
वषका पालके ओर निर्वाण समय निकट समझकर “ जंबूस्वरामी 
को अपने पदपर स्थापन करके भगवान श्री सुधमोखामी नि- 
बाणपद ( यानी मोक्षपदर्को प्राप्त हुए । इधर श्री “जंबूखामी 
ने गणधर भगवान श्रीसधमाखामिके निवांण बाद तीज्र तपस्या 
आचरण करते हुए केवलज्ञानकी प्राप्ति की । चरम केवछी श्री 
“जंबूखामी” केवलज्ञानावस्था्म विचरते हुए अनेक भव्य जी- 
बोको धमंके रास्तेमं चछाते हुए भगवान श्रीमहार्वीरस्वामिके 
निवाण बाद चोसठ वष तक निरतिचार चारित्र पाकर ओर 
अमवस्वामिकों अपने. पदपर स्थापनकर कर्म मलके दूर होनेसे 
जन्ममरणसे रहित होकर अक्षयपदको प्राप्त होगये । 


>> ग2<- 
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(00 तू पथ्यात्‌ कात्यायन कुलोद्भधव श्रीपभवख्वाभिने 
रु तीथकी म्रभावना करते हुए भूमितलकों 
पवित्र फ्रिया । एक दिन सॉजकी आब- 
इयक क्रियास फरागत हो रातके समय 
योग निद्राम स्थित होकर श्रीप्भतस्वामी 
अपने मनहीं मन जिचारन लगे कि मेरे बाद श्री संघकों संसार- 
सागरसे पार उतारने जहाजके समान और जिनेखर देवके 
कथन किये धमरूप “अम्भोज” को विकसित करनेमे सृ्यके 
समान इस मेरे पदके योग्य कोन है? । इस विचारम मश्र हो- 
कर श्रीप्रभवस्वा्ीने अपने श्रुत ज्ञान उपयोग देकर साधुसमृ- 
दाय तथा श्री संघर्म देखा, मगर देवयोग उस वक्त उन्हें साधु- 
समुदाय तथा समस्त संघर्म कोई भी आदमी ऐसा नजर न आया, 
जो उनके पदके योग्य हो ओर जिनिश्वर देवके थमेकरी म्रभावना 
कर सके, अत एवं उन्होंने फिरसे अपने ज्ञानभानुसे अन्य 
दशनम उपयोग दिया क्योंकि कीचदर्म पढ़ा हुआ भी रत्न ग्रहण 
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किया जाता है, श्री प्रभवख्वामिने अपने श्रुत ज्ञानवलसे राजगरह 
नगरम आसन्न भव्यत्व हे जिसका (यानी लघुकरमी) ओर 
वत्सकुलोद्धव श्री “शय्यंभव ' नामा द्विज (ब्राह्मण) को यज्ञ 
कराते हुए देखा । श्रीपभवस्थामी अपने शिष्य परिवार सहित 
विहारकर राजग्रह नगरमेंही आ पधारे ओर गोचरीका (यानी 
भिक्षाका) समय होनेपर दो मुनियोको श्रीप्रभवस्वापिने आज्ञा 
दी कि अम्ुुक ठिकाने यज्ञ होरहा है तुम उस यज्ञके वादे जाओ 
ओर वहां जाकर धमेलाभ आशीवांद दो, मिस वक्त यज्ञजारक्र 
लोग तुमारे सामने हो कुछ बोल तो तुमने पीछे बलछते हुए 
यो कहना-- 


अहोकए महोकए् तत्ं विज्ञायते न हि | 
अहोकष्ट महोकष्ठ तत्त्वं विज्ञायते न हि ॥ १ ॥ 


यह शिक्षा देकर गुरुमपहाराजने गोचरीके समय उन दोनों 
झुनियोकी यज्ञके वादेम भेजा । उस वक्त यज्ञका वाड़ा यज्ञ 
कारक लोगोंने यज्ञ सामग्रीसे संपूण किया हुआ था, दरवाजेपर 
आम्रके पछओंकी मालायें बांधि हुई है ओर अनेक प्रकारकी 
धजायें भी लगाई हुई हैं, यज्ञ होम करने योग्य अनेक वस्तु- 
आँसे चंगारेयां भरी रक्खी है, यज्ञस्तंभके साथ एक वकरा होम 
क्रनेके लिए बेधा हुआ है, ब्राह्मण लोग सामिप्रेनी मंत्रका 
जाप कर रहे हैं ओर वेदीके मध्यम परदीघ्त अभ्रि जल रहा है, 
ऐसे अवसरमे गुरुपहाराजकी आज्ञा पाकर वे दोनों मानि वहांपर 
जा पहुँचे ओर धमलाभाशीवाद देकर कुछ देर ठसके, जब यज्ञ- 
कारक सब लोग उन मुनियोंकी ओर बितर बितर देखने लगे 
तब उन पुनियोने पीछे फिरते हुए गुरुपहारानका सिखलाया 
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हुआ वहीं पू्वोक्त छोक बोला-जिसे हम फिरसे यहां लिख 
देते ह- 
अहोकष्ठ महोकछ तत्त्व विज्ञायते न हि । 
अहोकष्ठ महोकष्ठ तत्त्व विज्ञायते न हि ॥ 
जिस वक्त मुनियोंने पीछे बलते हुए पूर्वोक्त छोक बोला 
था उस वक्त यज्ञके करानबराला “शस्यंभव” नामा ब्राह्मण 
यज्ञ वाडेके दरवाजेमेंदी खड़ा था, अत एवं उसने जेन मुनि- 
योंका कहा हुआ छोक ध्यानपूवक सुना था । 
आय्यभव' उस छोकको सुनकर इस विचारम पद गया कि 
उपशम प्रधान ये जेन महात्मा कभी भी मपा भाषण नहीं करते 
अत एवं धमतस्म मेरा मन संदिग्ध होता हे क्योंकि ये महात्मा 
कहते हैं कि कष्ठके सिवाय इसमें (यज्नर्म ) कुछ भी तत्व माठ्म 
नहीं होता ओर में तत्त्व समझकर यह यज्ञादि अनुष्ठान कराता 
हूँ | इसमें कुछ न कुछ अवश्य भेद रहा हुआ है, चर उपाध्याय - 
जीसे इस वातका निणय करूँ, इस पका रकी विचार तरंग लीन 
होकर “शस्यंभव! द्विज उपाध्यायक्रे पास गया और उपाध्यायसे 
धमतत्त्व पूछा, उपाध्यायजीने कहा- वेद ! से उत्कृष्ठ कोई तत्त्वही 
नहीं है । “शय्यंभव ” क्रोधसे आंखें छाल करके बोला-हं मे 
जान गया हैं, आज तक तुमने मुझे दक्षिणा्रे लोमसे बेदकों 
तत्व बतलाकर यज्ञादि अनुष्ठान कराकर खूब ठगा है, रागद्वेष 
रहित शान्तात्म ओर सबपर समान दृष्टि रखनेवाले जेनपुनि 
कदापि शृठ नहीं बोल सकते क्यांकि वे किसी प्रकारका परिप्रह 
नहीं रखते बल्कि अपने शरोरपर भी निर्मम रहते है, उनके 
और तुमारे कथनमें जमीन आशमानका भेद नमर आता है, अद 
एवं इसीसे मालूम होता है कि दक्षिणा आदिके लछोभसे तुम मुल्ले 
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उलटे मागपे चला रहें हो, बस आजसे तुम मेरे गुरु नहीं बल्कि 
कट्टर शत्रु हो, जो मुझे आजन्म विश्वास देकर ठगा, इस वक्त तुम 
नितान्त शिक्षाके योग्य हो या तो असली तत्त्व बता दो वरना 
अभा इस तलवारसे तुमारा शिर उड़ा देता हूँ क्‍योंकि दुष्ठ आ- 
दमीके मारनेम उतना पाप नहीं जितना अधम सेबनसे होता है, 
यह कहकर “शस्यंभव' ने म्यानसे झट तलवार खींच ली । 
जिस वक्त शय्यंभव' ने क्रुद्ध होकर उपाध्यायकों मारनेके 
लिए म्यानसे तलवार निकाली थी उस वक्त “शय्यंभव' ऐसा 
मालूम होता था मानो उपाध्यायका मृत्यु पत्रिका लेकर साक्षात 
यमराजका दृतही आ गया। “श्यंभत ' को इस प्रकार क्रो- 
घित देखकर उपाध्यायजीका कलेजा उछलने लगा और होज् 
हवाश उड गये | उपाध्यायजी मनमे विचारने लगे यदि इस 
वक्त मे असली तत्त्व न बताऊँगा तो अवश्यमेत्र यह द्विल मेरे 
प्राणोंका अपहार क्षणभरमंही कर डालेगा, अब असली तत्त्व 
बतलानेका ठीक समय उपस्थित हुआ है क्योंकि वेदोर्म भी 
यह कहा है ओर हमारा आज्नाय भी यही है कि-- 
कथ्यं यथातर्थ तत्त्वं शिरच्छेदे हि नान्‍्यथा | 

अथात्‌ जब अपनी जानपर आबने ओर सिरछेदन हो- 
नेहीं लगे तबहीं सत्य वस्तुका निरुपण करना अन्यथा नहीं, इस 
लिए अब तो इसे यथातथ्य तत्व बतलाऋर अपने प्राणोंका 
रक्षण करना चाहिये, जीता हुआ आदर्मी अनेक प्रकारके क- 
ल्याणकारि रस्ते देख सकता हे | यह विचार कर अपनी आ- 
त्माकी रक्षा करनेके लिए उपाध्यायनी बोले-भई ठहरो में अभी 
तुम्हें असली तत्त्व बतलाता हैँ, देखों यह जो यज्ञमंडपर्म स्तंभ 
है इसके नीचे अहृदहवकी प्रतिमा दबी हुई हे ओर नीचे दबी हुई 
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कीही हम लोग गुप्त रीतिसे पूजा करते हैं क्‍योंकि उसकेही 
प्रभावसे हमारा यज्ञारि करते निर्विश्षतया परिसमाप्त होता है 
बरना नारद ओर सिद्धपुत्रादि महातपस्वी जो अहिसामय अहे 
द्वमंक पालक हैं वे अहत प्रतिमाके बिना हमारे इस यज्ञकों खंडित 
कर डालते है, यह कहकर उपाध्यायनीने यक्ञषस्तेमकी खोद 
डाला ओर उसके नीचेसे स्पटिक रज्ञकी अहेत्यतिमा निकाछू कर 
उच्च स्वस्से यो बोला-- 
इये हि प्रतिमा यस्य देवस्थ अरीमदहतः । 
स्व तददितों थशोें यज्ञादि तु विडम्बना ॥ १ ॥ 
श्रीमदहतः प्रणितों धर्मो जीवस्यात्मकः । 
पश्नुिसाताके यज्ञ घमसंमावनापिका ॥ २ ॥ 
अथात्‌ जिस देवाबिदेवरी यह प्रतिमा है उसकाही कथन 
किया हुआ धर्म तत्यरूप हे ओर यज्ञादि अनुष्ठान सब प्रिडस्बना- 
रूप है, क्योंकि जिस देवकी यह मूति है उस रांगद्रेप राहित 
आर 0 कक कप 
देवका कथन किया हआ जो थम है वह जीवदयात्मक होनेसे 
यथाथ अधिसा परयशों थमर है, सज्ञादि कर्म पशु आदिकी हिंसा 
करनी पड़ती है, इस लिए बहांपर अहिसा परमों धमः यह 
शब्दहीं लागु नहीं पड़ता तो झ्िर धमकी तो संभावनाही कहां? 
ओर भई हमारी तो आजीवकाही इससे चलती है यदि हम 
त्यागमय धमको बताने लगें तो हमारी तो हृत्तिही नप्ठ होनाय 
और हमें कोई तीन कोड़ीकों भी न पूछे, मेने आजतक अपनी 
उदर पूरतिके लिए दंभसे तुम्हें बहुत ठगा पर अब तुम सत्य 
धमरूप तत्त्वको ग्रहण करो ओर आजतकके मेरे दंभ भरे क्मोपर 
खयाल न करके मुझे क्षमा करो । उपाध्यायकी यह वाणी सुन 
कर शय्यंभव ने अपने हाथसे तलवार एक तरफ फेक दी 
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और उपाध्यायकों नमस्कार करके बोला-वस अब असली तत्त्व 
बतानेसे तुम मेरे असली उपाध्याय हो ओर सत्य बात बतलानेसे 

तुमारे ऊपर संतुष्ठ हैं, अत एवं ये यज्ञ संबंधि सुवर्णादिके 
बरतन जो हजारों रुपयोंकी कीमतके है, इन्हें में तुपको समपण 
करता हूँ | यह कहकर “शब्यंभव द्विज ! ने जितनी वहांपर यज्ञ- 
सामग्री थी वह सबही यज्ञकारक ब्राह्मणोंकों द दी ओर आप 
अपने घर भी न जाकर जिधर वे मुनि गये थे उसी ओर उन्हें 
पूछता हुआ सीधा भश्रीप्रभवस्वामिके पास जा पहुँचा | श्रीपमव- 
स्वामिकी वसतिम जाकर भक्तिपूवक क्रमस सब घुनियांकों नम- 
स्कार किया, मुनियाने भी उसे धमलामाशीवदिस अभिनन्दित 
किया, पश्चात्‌ हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीगभवस्वापिके सन्शुख 
बेठके यह विज्ञप्ति की-भगवन्‌! निदवत्तिका हेतु ओर मोक्षका 
कारणथूत आप कृपा कर मुझे धमतत््व समझाओ, भेघकी धाराके 
समान कणप्रिय वाणीसे भगवान श्रीप्रभवस्वामी बोले-हे भव्यात्मन्‌ ! 
भव, भीरू तथा अपनी आत्माका हित इच्छनवाले आदमीकों 
संदेव यह विचारना चाहिये कि प्रहत्तिमय संसारसागरसे पार उता- 
रनेवाला जो धमतत्त्व है वह केसा होना चाहिये क्या कि, इह छोऋ 
ओर परलोकर्म सुख प्रदानका कारणभूत धमतत्त्वके सिवाय अन्य 
कोई भी तत्त्व नहीं है, धवतत्वकी इच्छा करनेवाडे पुरुषकों स्देव 
सत्य वचन बोलना चाहिये, वह भी प्रिय और ४माणगोपेत होना 
चाहिये, मगर ऐसा सत्य भा नहीं बोलना जिससे अन्य जावकों 
पीदा हो, सदाकाल अदत्त द्रव्य अथवा अन्य कोई वस्तु न ग्रहण 
करनी चाहिये, नित्य संतोषी होना चाहिये, संतोर्षी जन सदा- 
काल छुखी और वेफिकर रहता है, मेथुनका सर्वथा त्याग करना 
चाहिये, ब्ह्मचार्ा पुरुष परायबुद्धिशञाली ओर विचारशौड होता 
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है, जब वह बुद्धिमान ओर विचारशील होगा तो धमतत््वको 
भरी भाँति समझ सकेगा; मेथुन, संसराविष हक्षका मूल है 
यदि मूलकों काटा जाय तो यह जीव जन्ममरणरूप जो संसार 
है, फिर उसकी हृद्धिकों प्राप्त नहीं होता, सब प्रकारके परिग्रहका 
त्याग करना बल्कि अपने शरारपर भी निःस्पृह्ठ रहना चाहिये, 
किसीपर राग-द्वेष नहीं करना ओर सब जीवोकों अपनी आत्माके 
समान समझना चाहिये, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचय और 
अिंचन, ये जो पाँच महात्रत हैं येही मोक्षपदका कारण हैं, 
यदि तुम अपनी आत्पाका उद्धार करना चाहते हो तो इन पॉच 
महाव्रतोंकोी घारण करके अपने शरीरपर भी निःस्पृह होकर 
निरतिचार चारित्र पालकर निशृत्तिस्थानक्ों प्राप्त करो | मगवान 
ओ्रीपभवस्वामिके मुखारविन्दसे धमतत्व जानकर “शस्पेभव! 
संसारसे उद्गिप्न हुआ हुआ भगवान थ्रीप्रभवस्वामिकोीं नमस्कार कर 
हाथ जोदके यह विज्ञात्ति करने लगा कि भगवन्‌ ! अगुरुफे वचनसे 
बहुत समयतक मरी अतत्त्वम तत्त्वबुद्धि रही जेसे नसेम पागल 
हुए आदभीको मिट्टिका पिण्ड भी खुवणही देख पड़ता ६, वेसेही 
मे भी मिथ्यात्वरूप नसेमे पागल होकर आजतक अवत्त्तकरो दक्त्य 
समझता रहा, अब कुछ प्रबल पुण्यसे या आपकी कृपासे धर्म- 
तत््वकों जाना है, अत एवं भवकूपम पहुते हुए जीवको हस्ता- 
लंबनके समान दीक्षा देकर मुझे कृताथ करो | 

श्रीपभवस्वामिने शय्यंभव द्विजकों योग्य समझकर विधि- 
पूवेक दीक्षा दे दी । अब श्रीशस्यंभवख्ामी दीक्षा लेकर अनेक 
प्रकारके अभिग्रह और घोर तपस्यायें करते हुए तथा दुःसह 
परिपहोंकों सहन करते हुए गुरुमहाराजके साथ उछासपूवक विच- 
रते हैं बल्कि जब कभी अत्यन्त घोर परिषह सहन करनेका समय 
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आता है तब उनका चारित्रके अन्दर ओर भी हृढ़ता ओर उत्साह 
बढ़ता है | छठ अद्ठम आदि घोर तपस्यायें करते हुए श्रीशय्यंभव- 
खामिका तेज सर्यक्रे समान दीपने छगा । थोड़ेही समयमे 
श्रीशय्यंभवस्वामिने गुरुपहाराजके चरणकमलोम भ्रमरताकों था- 
रण करते हुए चतुदंश पूषकी विद्याकों प्राप्त कर ली, अब 
श्रत ज्ञानसे गुरुपहाराजकी समानताकों धारण करते हुए अपने 
पवित्र चरणोंसे विचरकर पृथ्वी तछको पावित करते हैं । एक 
दिन श्रीपमवस्थामी अपना निरवांण समय निकट समझकर अपने 
शिष्य श्रीशस्यंभवस्वामिकों अपने पदपर स्थापन कर आराधना- 
दिपूतक पंडित मृत्युसे देवलोकके अतिथे बन गये । इधर जब 
अग्यंभवद्दिनने दीक्षा ग्रहण कर ली थी उस वक्त वहांके छोगाने 
मिलकर साथ्य अफसोस जाहिर किया कि देखो “शस्यंभव' 
कैसा निष्टुरोंसे भी निष्टुर है जो सब प्रकार सांसारिक सुख 
होनेपर अप्सराके समान युवती ख्रीको त्यागकर जेन मुनियोंक्रे 
' पीछे लग गये । अब इस बिचारी सुशीला उसकी ख्रीका क्या 
हाल होगा? ब्वियांकों पतिके वियोगम प्राय पृत्रका आधार 
होता हे परन्तु इस विचार्रोकों तो वह भी नहीं । सगे संबं- 
धघियाने शस्यंभवकी पत्नीसे पूछा कि हे भद्दे ! तुझे कुछ गर्भकी 
संभावना है या नहीं ?। 

आय्यंभव' की पत्नीको उस वक्त कुछ थोड़ेसे दिनाका गर्भ 
था, अत एव उसने पूछनेपर प्राकृत माषामें उत्तर दिया कि मणयं, 
अथात्‌ मनाग्‌ (यानी कुछ संभावना है) श्यंभव द्विजकी खीने 
भाकृत भाषामें जो उत्तर दिया, इससे यही मालूम होता हे कि 
उस समय प्राकृत भाषाका भारत वषम बहुतही प्रचार था । अब 
दिनपर दिन शस्येभवरकी पत्नीका गभ हृद्धिकों प्राप्त होने लगा, 
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नव मासप्रति पूण होनेपर “श्य्यंभव” की भायोने जनानन्दी 
सूर्यके समान पुत्ररतकों जन्म दिया । पुत्रका जन्म होनेपर श- 
य्यंभवकी पत्नीकों जो हष हुआ उस हषमें वह अपने प्राणप्यारे 
पतिके वियोगको भूल गई, परन्तु उस समय उसे इस बातका 
खेद भी बड़ा भारी था कि वह यह विचारती थी, भरे प्रथमही 
प्रसवर्म पुत्रका जन्म हुआ है यदि इस वक्त इस बालकका पिता 
होता तो बढ़े भारी समारोहसे इसका जन्मोत्सव करता, ये 
विचार उसके मनहीं मन हाते थे मगर बन क्या सकता था, 
अल्प पुन्यवाले जीवोंके विचार प्राय व्यथही जाते हैं। श्यंभ- 
बके चले जानेपर स्वजनोंने शय्पंभवकी ख्ीसे जब गर्भके लिए 
पूछा था तब उसने मणयं, यह शब्द बोला था, इसी लिए उस 
युत्रका नाम 'मणक ! रकखा गया, माता बड़े भेमसे उस पुत्न- 
रज़का पालन पोष॑न करती है, ज्यों ज्यों पुत्र इद्धिको प्राप्त 
होता है त्यों त्यों माताकी आशालतायें भी हृद्धिकों प्राप्त होती 
हैं । 'मणक' जब आठ वर्षका हुआ तत्र वह कुछ कुछ छो- 
किक व्यवहारकों समझने लगा, क्योंकि वह वचपनमेही बड़ा 
बुद्धिमान ओर विचारशीक था, अत एवं वह एक दिन अपनी 
माताका सधवा वेष देखकर उससे बोला-माता मरे पिताजी 
कहां हैं? मैने आज तक उन्हें देखा नहीं क्‍या वे जीते है कहीं ? 
जो तुम्हारा यह सधवाका वेष हे | बालक मणकका यह वचन 
सुनकर उसे पाति वियोग याद आगया, अत एवं वह बचेकों 
छातीसे लगाकर अश्रपूण नेत्रोंसे बोलो-बेटा तेरे इस प्रश्नसे मेरे 
हृदयमें बढ़ा दुःख होता है, जब तू गर्भ था तब तेरे पिताने 
मुझे निराघारकों छोडकर जन दशनमें दीक्षा ग्रहण करलीं थी, 
जेंसे तूने तेरे पिताकों नहीं देखा ऐसेद्दी तेरे पिताने भी तुझे 
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नहीं देखा है, क्योंकि जब वे मुझे छोड़कर चले गये थे तब तू 
थोदेही दीनोंका गर्भ था । तेरे पिताका नान शब्यंमव था, 
उन्हें यज्ञ करानेमें बड़ा भेम रहता था । एक दिन यज्ञ कराते समय 
२ दो जैन साधु आये न जाने उन धूत प्रुनिर्यानि तरे पिताको 
क्या कर दिया वे मुझसे भी बिनाही मिले उन सुनिरयोक्रे पीछे चले 
गये, मातासे पिताका हृत्तान्त सुनकर “मगर! के दिल बडा 
आश्रय हुआ, वह अपने मन विचारने लगा कि पिताका किसी 
तरह और कहीं भी यदि दशन हो तो मेरा मनन सकल है, सि- 
होके सिंहही पेंदा होते हैं जिस बालकने अपन पिताका कभी 
नाम तक भी न सुना था आज उसी बालक ' मणक ! के हृदय 
पिताका हृत्तान्त सुनकर ऐसी भक्ति ओर प्रेम पदा होगया कि 
जिससे वह अपने पिताके दशनबिना अपने जीउनकफ़ीं व्यथ सम- 
झने लगा ओर रात दिन इसी रटनमें रहता हें कि क्रिस तरह 
पिताके दशन हों । एक दिन माताकों खबर न करके बालक 
* प्रणक ' अपने घरसे निकल पड़ा, ब्राह्मणपुत्र होनेसे उसे भिक्षा 
मांगनेम भी किसी प्रकारका दोष न था, अत एवं वह अन्य 
ब्राह्मण पृत्रोंके समान भिक्षाटन करता हुआ ग्राभाजुग्राम अपने 
पिताकी शोध करने छगा । श्रीशय्यंभवखामी इस अवसरमें 
अपने परिवार सहित चेपापुरी नगरीमे विराजते थे, एक 
दिन सारिखर श्रीशय्यभवस्वामी स्थंडिल जा रहे थे (यानी जं- 
गल जानेके लिए बाहर जा रहे थे) देवयोग उस वक्त पूवकृत 
पुन्‍्यके योगसे 'मणक भी किसी गाँवसे चंपापुरीकोही आ 
रहा था । श्रीश्षय्यंभवमरिने दूरसे उस बालककों आत हुऐ देखा, 
मणकको दूरसे आते देख श्रीशय्यंभवस्तरिके हृदय समुद्र ऐसा 
प्रेमका पूर उछला जेसे पूर्णिमाके चंद्रको देखकर महासागरकी 


च्रिज्छेद.] शस्यभवमरि ओर मणकप्रनि, श्८३्‌ 


तरंगें उछलती हैं । 'मणक” भी उस पमुनिचंद्रकों दूसे आते 

देख कुम्र॒ुदके समान प्रमुदित होगया | सरीश्वरकों आम इस बा- 

रूकको देखकर जितना हपष पेदा हुआ इतना कभी न हुआ था, 

, इस हप ओर आननन्‍्दका कारण तो पाठकजन खयमेवही समक्ष 
गये होंगे, भगवान श्रीशस्येभवस्वामिने प्रसन्न होकर उस बालऋ 
सणकसे पूछा कि तू कोन है, कहाँसे आया है ओर किसका पुत्र 

है? । बदे रसीले स्वरसे 'मणक' बोला-में ब्राह्मणका लड़का हूँ, 
राजगृह नगरमे रहनेवाले वत्स मात्रीय शय्यंभव नामा भरे पिता 

थे, जब में माताके गर्भम था तब मेरे पिता श्प्रभव जेनर्मे 
दीक्षा ले गये थे, अब मुझे माद्म होनेसे में उन्हें गाँव गाँव हूँ- 
ढता फिरता हैं, यदि आप मेरे पिता शबस्यंभवक्रों जानते हैं तो 

ऋपाकर बतावे, मेरा विचार भी यही है कि जो मरे पिता मग्ले 

म्रिल जायें तो में भी उनके पास दीक्षा लेकर उनके चरणोंमें 

रहकर उनकी सदाकाल सेवा करूँ, मो उनकी गति सो मेरी । 

“मणक के मीठे बचनोंसे उसका हृत्तान्त सुनकर सूराचरने 

समझ लिया कि यह हमाराहो पूत्र हे, अत एवं वे अपना नाम 

न लेकर बोले-तेरे पिताक्ो में जानता हैं थे मेरे परम प्रित्र हूँ 

उनके शरीरकी आक्ृती भी मेरेसी ही है उनमे ओर भेरेपे कुछ 

भेद नहीं, तू मुझेही उनके समान समझकर हे शुभाशय ! भेरेही 

चास दीक्षा ग्रहण कर ले क्योंकि पिता ओर पिताके मित्रम कुछ 

भेद नहीं होता पिताका मित्र भी पितठासदशही माना जाता है । 

यह कह कर श्रीशस्यंभवमूरि उस अबाल बुद्धि बाल- 

ककी अपने उपाश्रयमें अपने साथ छे चले और विचारने लगे 
कि आज बड़ा भारी सचित्त लाभ हुआ ! गुरुमहाराजने सके 

सावद्य विरति प्रतिपादनपूषक यथाविधि उस अल्पकर्मी “म- 


१८७ परिशिष्ठ पर, सोलह, 


णक ? को दीक्षा दे दी ओर दीक्षा देकर इसकी आयु कीतनी लंबी 
है यह जाननेके लिए उन्होंने श्रतज्ञानमं उपयोग दिया । श्रीक्ष- 
य्यंभवसूरि अपने श्रुतज्ञान बलसे “मणक' की ६ छः मही- 
नेकी आयु देखकर विचारने लगे, अत्यल्पायुवाला यह बाहू- 
सुनि किस तरह श्रुतज्ञाको धारण करेगा और विना डॉन 
इसकी आत्माका उद्धार किस तरह होसकता हे! सिद्धान्त 
कहा है कि-- 
अपश्रिमोदशपूर्वी श्रुतसारं समुद्धरेत्‌ । 
चतुददेशपूवंधरः पुनः केनापि हेतुना ॥ 

अथांत्‌ अपश्रिम यानी अंतिम दश प्रवधर श्रुतज्ञानके 
सारका उद्धार करे ओर चतुदंश प्वंधारी किसी कारण पड़नेष- - 
रही श्रुतज्ञानका उद्धार करे अन्यथा नहीं, अब मणमुकानेको 
भतिबोध करनेका कारण उपस्थित हुआ है, इसलिए मुझे भी इसके 
निमित्त श्र॒वका उद्धार करनेका समय आया है, यह विचार कह 
ओशय्यंभवस्तरिने नवरमें पूवमेसे विकाल समय उद्धार आरके 
दश्श अध्ययन गभित “दशवेकालिक” नामका एक अंश रचा, 
दर्शवेकालिक नाम रखनेका यह हेतु था कि दश अध्ययन ब- 
मभित और विकाल समयर्म रचना की गई थी ३ंसीसे दशवेका- 
लिक नाम रकखा गया, इस ग्रंथका पठन पाठन आज भी जेन 
साधु साध्वियोमें प्रथमसेही किया जाता है, इसमें साधुका आचार 
दिखलाया है, उसमें भी आहार निहारके लिए बहुत कुछ बिये- 
चन किया है, दशवेकालिक ग्रंथकी रचना कर निग्रेथ श्िरो- 
मणि ओर कृपाके समुद्र श्रीश्स्यंभवर्तारिने मणकम्रुनिकों प्रेम 
_ बूबेक पढ़ाया । 'मणकयाने” दशवेकालिक सत्रकों पढ़ता हुआ 
साधुके आचारकों जानकर गुरुमहाराजकी तथा अपनेसे बड़े 
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झुनियोंकी भक्तिम तलालीन होगया, इस तरह विद्या अध्ययन करते 
हुए 'मणकप्ाने' ने छ महीनेमें दश वेकलिक सत्रके दश अध्ययन स- 
'माँप्त कर लिये, इधर 'मणकमुनि' का आयु भा पूण हो आई, ग्ुरु- 
' महाराजने मणकका अन्त समय समझकर उसे अच्छी तरह आरा- 
' धनादिक कृत्य कराया | मणक महाम्र॒ुनि आराधनापूवक काल करके 
देबलोकका अतिथि बन गया | इधर मणकमुनिका काल होनेपर 
चतुदश पूवधारी श्रीशस्यभवमूरिके नेत्रोंसे अश्ुधारा बहने लगी, यह 
देखकर यश्ञोभद्रादि शिष्योने कहा कि भगवन्‌ यह क्या आप संपूण 
भ्रतके पारग होकर भी इस छोटेसे साधुके मरजानेपर दलगीर 
होकर अश्रुधारा वहाते हो ? गुरुपहा राजने पिता पुत्र संबंधि मणक- 
पुनिका आद्योपान्त टत्तान्त कह सुनाया ओर कहा कि इस अ 
नलल्‍प बुद्धिवाले ओर अल्प आयुवाले मुनिने निरतिचार चारत्र 
पालकर थोदेही दिनामं अपनी आत्माका कल्याण कर लिया, 
पुत्र संबंधि स्तेह आ जानेसे हमारे नेत्रोंम अश्रु आ गये क्योंकि 
सेसारम पुत्रका स्नेह दुस्त्यम होता है । विनयपृषक यशोभद्रादि 
शिष्य बोले-भगवन ! आपके पूत्र संबंध हमें प्रथम क्‍यों नहीं वि- 
दित किया ! याद आप क्ृपाकर जरा भा प्रथम यह सचना 
. करते कि यह मणक हमारा पुत्र हे तो हम छोग इसकी सेवा- 
. भक्ति करके इस वाक्यकों सत्य करते जो कहा है कि-गुरुवद्गुर 
पृत्ेपिवततेति, हमने अनजानपनेम इसके विपरीत मणकसे अपनी 
सेवाभक्ति कराई । गुरुमपहाराज बोले-यदि हम पहलेसे तुम्हें पुत्र 
संबंध कह देते तो तुम छोग उस बाल मुनिसे सेवा भक्ति न कराते, 
पुमसे तपस्वियोंकी सेवाभक्ति न करनेसे उसकी आत्माका उद्धार 
थोदेखे समयमें होना मुस्किक था, क्योंकि सब तपोंगें वेयाहत्त तप 
हर बढ़कर है, इसी लिए हमने पहले इस वातको प्रगट नहीं किया था 


८६...  परिशिष्ट पवं,...  [सोलहवाँ... 
. और इसकी अल्पायु जानकर हमने इसकी आत्माके कल्याण निमि- 


त्तही यह दश्वैकालिक एमका सत्र बढ़े सिद्धान्तोंगेंसे सार _ 


निकालकर रचा था, अब इस ग्रंथका प्रयोजन हो चुका इस 
. लिए इसे जहां जहंसे उध्ृत किया था वहां वहां निवेशित किये 


: देता हैं, यह बात सुनकर यशोभद्र्ुनिने श्री संघके सामने कह 
: झुनाया कि आचाये महाराजने जो दशवैकालिक ग्रंथकी रचना 


की थी उसे यथा स्थान निवेशित करते हैं। यह सुनकर समस्त 
संघने श्री शय्यंभवसूरिको विनयपू्वेक यह विज्ञति की कि भग- 
वन्‌ आपकी क्ृपासे मणकंछ्तुनिके निमित्त रचा हुआ यह दश- 
बेकालिक ग्रंथ जगत उपकारकारक होना चाहिये, अबसे आगे 


मन्द बुद्धिवाले प्राणी होगे, इस लिए आपकी कपासे इस ग्रंथको 


पढ़कर वे भी मणकपुनिके समान क्ृताथ हों, क्योंकि अल्प बुद्धि- 
वाले प्राणी श्र॒तसागर वड़े बढ सिद्धान्तोंकों नहीं पढ़ सकेंगे । वे 
श्रतरूप अम्भोनके परागके समान इस दशवेकालिक ग्रंथको आ- 
चमन करके भमरोंके समान परमोदको प्राप्त होगे । 

कृपालुआम शिरोमणि श्रीशय्यंभवस्तारिने श्रीसंघके आग्र- 
हसे दशवेकालिक सूत्रकों बेसाही रहने दिया । तत्पश्नात्‌ श्रीशस्य- 
भवसूरि कितने एक समयतक भव्य आणियोंकोीं बोध करते हुए 
पृथ्वीतलूपर विचरते रहे | एक दिन अपना अन्त समय जानकर 
श्राशय्यंभवसूरिने श्रतज्ञानपारग अपने शिष्य श्रीयशोभद्रको अ 
पने पदपर स्थापन कर दिया ओर आप संलेखनापूबषक काल 
करके उध्यकोकरम (यानी स्वगलोकम देवपने जा पैदा हुए ॥ 
भगदान भहावार घध्वाप्ताके पनेद्ण बाद ९<८ झठाूनव्‌ वृष व्यतात 
होनेपर श्रीशय्यंमवसूरिका स्वगवास हुआ ।। 

समाप्त 


